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ग्ग्नलेख 


स्वाहित्य किणी देस या जाति री आत्मा ने उजासण वाछी- एक सास्वत चीज है 
जिकी समे रै उलट-फेर अर- भौतिक उत्थान में भी उश देस रा लोगां री अंदरुणी 
ओ्रोछ्ख मे वरकरार राखे ने आपरे आप॑ पांण उणा ने आगे बधरणा री सगतीः भी देव । 
साहित्य रो निरमाण उठारी भासा रै माध्यम सूं हुवे । इणी खातर हर देस री भासा 
री श्रापरी महत्व हुया करे, क्यूं के देस री श्रा भासा जिणने आंपां मातृभासाः केवां, 
मिनख रे जनम सं ही उणारे संस्कारों सूं जुड़ियोड़ी हुवे ने पीढियां रो सचेतन साँवठो 
प्रनुभव उण भासा रे पांण ही एक पीढी सू दूसरी पीढी रे संस्कारां में आवे ने 
श्रांपां ने सोचण समझण री सही सगती देव । भारत री न्यारी-न्यारी प्रान्तीय 
भासावां इण वजह सूं उठा रा लोगां खातर घणी महत्व राखें । इणा दीठ सूं राजस्थान 
री राजस्थानी भासा राजस्थान वासियां खातर घणी मैताऊ है ने इणर साहित्य रे 
उत्थान सें ही आ भासा ने इणरा बोलण वात समरथ बण सके है- आपरे चितणा में 
ग्रर आपरे कारोबार में भी । 


[ खुशी री बात है क॑ लारला बरतसां में आपांरी भासा रे महत्व वास्तें श्रठारा 
लोग विसेस जागरुक होया है। इखा सं साहित्य री नवौ विकास हुयो है उठे ही पुराण 
साहित्य ने उजागर करण री लालसा वधी है ! 


आरा बात सगछा विद्वान माने के राजस्थानी रो पुराणों साहित्य घणौ सबत्ठ ने 
सांवठो है ने वो किसी प्रांतीय भासा सूं कमजोर कोनी, परा नवे साहित्य रौ विगसाव 
तेजी ने समे री सूभबूक सागे होणी चाही जिणस्‌ आपांरो प्रांत सम री रफ्तार सागे 
चाल ने दुनियां रे चितण में आपरी योग दे सके । नवे विगसाव खातर भी पुराणों 
साहित्य रो अध्ययत ने इण री सुरक्षा घणी जरुरी है क्यूं के साहित्य एक सैलंग 
परम्परा है जिकी आप ने आपरे संस्कारा री अ्रसलियत स्‌ जुडियोड़ी राखे नै सहज 
ग्यांन न॑ हमेसाँ सगती देवती रेवे । महने इण बात री गुमेज है के जोधपुर राजघराणो री 
इण परम्परा ने सबक वणावण में मोटो योग रहयो, सृजन नै संरक्षण दोन ही तरह 
सूं। वर्तमान में भी “महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकास” री प्रकासणा योजनावां में 
राणस्थानी ग्रथां रो प्रकासश राजस्थानी सीरीज र माध्यम सूं करण री 
व्यवस्था है । इरामें 'पावू प्रकास! रौ प्रकासण महत्वपूर्ण है । और ग्रथ राजस्थान री एक 
गोरव गाथा मार्थ लिखियोड़ो है जिण में राजस्थाव रौ वीर-चरित्र आपर॑ पूरे उजास 
ने अनोखे आदर्श रे सागे प्रगट हुयौ ने जिणा रे अध्ययन सं न केवल राजस्थानी री 
वीर रस परम्परा रो ही परिचय मिक्र, नवी पीढ़ी रै चरित्र निर्माण खातर भी 


इग तर रा ग्रयां रो ब्राज महत्व है। कत्त व्यपरायणता ने वचन-हद्धता इस री कथा 
रा मृत आधार हे » पायूजी देवक्त चारणी ने वचन दिया के जद भी उण रे परवार 
या गो-धन मार्थ विपदा आावेला वे हर हालत में हरतरं सूं उणरी रवपा करेला ने इश 
कत्त व्य ने मिमावण खातर वां बड़ो सूं बड़ो त्याग ने उत्सर्ग क्ियौ जिको दुनियां 
है इतिहास में बेमिसाल है। दुनियां में जन-सेवा, त्याग, ने कत्त व्य री भावना रौ 
सदा महत्व है ने भारत री संस्कृति रो तौओ ही मृछ आ्राघार है, इणी खातर ऐड़ा 
कमंवीर ही जनता रौ हिरदव जीत ने कालजयी हुया ने वांरा गीत करोड़ा कर्ठा सं 
ग्राज दित गाईज । मानवता र॑ छेरच आदस ने सही विकास खातर इणा तर रा सस्कार 
जरुरी है ने वो साहित्य जो इण में मदद कर वो श्रमोल है । 


म्हन खुसी है के महाराजा मानपसिह पुस्तक प्रकाश” री प्रकासण योजना में इर 
तर री आर रचना प्रकाशित हो रयी है । म्हने उम्मेद है क॑ राजस्थानी रा समरथ 
विद्वान डॉ. नारायणर्सिह भाटी री देखरेख में संस्थान रा कार्यकर्ता ने अनुभवी विद्वान 
प्रकासणश री इण उच्च परम्परा ने विकसित करेला ॥ 


गर्जातह 
महाराजा, जोधपुर 
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भूमिका 


व्क्रिपी भी देश का जैसा इतिहास, जन-जीवन और सांस्कृतिक गौरव होता 
है उसी के अनुरूप साहित्य -.की संरचना-भी होती है। साहित्य सही मायने में उस 
समाज का अ्रन्तदर्शन. होता है जो एक दूसरी पीढ़ी को प्रभावित करता रहता है और 
संस्कारों के. निर्माण में अपना योगदान देता है। इसलिए लम्बे समय तक उसी समाज 
का अस्तित्व बना रहता है जो अपनी प्रहचान ग्रपने आप को अपने साहित्य के माध्यम 
से देता रहता है। इस प्रकार साहित्य समाज का सम्बल और पथ-प्रदर्शक भी बनता 
है तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसे अ्रक्षण्ण बने रहने की शक्ति देता है । 


राजस्थान के डिंगल साहित्य का यदि गहराई से अश्रष्यपयल किया जाय श्र 
उसके दाय की निष्पक्ष रष्टि से सही परीक्षा की जाय तो यह सत्य निखर कर स्वतः ही 
सामने थ्रा जाता है कि न केवल राजस्थान श्रपितु समस्त भारत की सांस्कृतिक भौर 
साहित्यिक धरोहर को राजस्थान की प्रममोल देन है। यहां के डिगल साहित्य का 
इतिहास करोब एक हजार वर्षो का है, जिसमें वीर रस की प्रधानता है तथा श्व्‌ गार, 
भक्ति और नीति विषयक साहित्य की भावधाराएं भी समाज- के संस्कारों को बरावर 
पोषित करती रही हैं । ' 


जव ]] वीं (ग्यारहवीं) शताब्दी के लगभग उत्तरी भारत में मुसलमानों के 
निरन्तर आक्रमणों से वहां पर राजपूतों का वर्चस्व कम होने लगा तो वहां के बहुत से 
राजपूत कबीले राजस्थान के मरुस्थल में श्रा गए और उन्होंने कालान्तर में अपने अनेक 
छोटे बड़े रोज्य कायम किए। यद्यपि राजस्थान में राजपुतों के राज्य और जागीर-समृह 
इससे भी पहले विद्यमान थे (मेवाड़ में वाप्पा राव ने गुहिल वंश के राज्य की नींव बहुत 
पहले डाल दी थी) परन्तु 2 वीं शताब्दी के पश्चात्‌ तो लगभग पूरा राजस्थान राज- 
पूतों के ही शासन में श्रा गया था । इस काल में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना यह 
घटी कि राठौड़ों ने कन्नौज से पलायन किया तो वे नए राज्य की ताक में थे और अन्त- 
तोगत्ग उन्होंने निरन्तर संघर्ष करके राजस्थान में अपने पैर जमाये। सभी इतिहास- 
कार इस बात को मानते हैं कि राव सीहा राठौड़ों का पहला पूर्वज था जो इस और 
आया श्र उसके पुत्र आसथान ने पाली पर राज्य कायम किया । इसके पश्चात उसने 
खेड़े पर भी अधिकार कर लिया और उसके वाद उसका पुत्र धृहड़ गद्दी पर बंठा । 
उसने अपने राज्य का विस्तार किया और अपने पृत्र धांधल की कोह॒गढ का राज्य 
दिया । धांधल बड़ा प्रतापी और रीभ-खीभ में पूर्णा क्षत्रिय था । इसी का पुत्र पावू 
हुआ, जिसकी ख्याति श्राज समूचे राजस्थान में व्याप्त है 


पावू के चरित्र और “पावू प्रकास' में वर्णित घटनाक्रम को समभने के लिए 
उस समय की परिस्थितियों को भली-भांति समभ लेना भी आवश्यक है। वह काल 


( आ ) 


ऐसा था जब पश्चिमों राजस्थान में राठौड़ अपना वर्चस्व कायम करने के लिए वरावर 
जूक रहे थे। वे अपना राज्य स्थिर करने के लिए स्थानीय लोगों से 
भी ग्रावश्यक सहयोग प्राम कर रहे थे। यहां पर पहले से ही ईन्दा, सांखला 
चौहान भाटी आदि पुराने राजपूत वंशों की विखरी हुई शासकीय इकाइयां मौजूद थी 
उनसे जहां इनका निरन्तर संघर्ष होता रहा वहां मुसलमानों के कई कुटुम्बों की शक्ति 
भी बराबर श्रवरोधक बनी हुईं थी यद्यपि ये कुठम्ब हिन्दुप्नों से ही मुसलमान बने थे । 
उनसे इनका टकराव बराबर होता था । निरन्तर संघर्ष झौर उत्सगंमयी स्थिति में 
रहते हुए उन्होंने न केवल एक लड़ाकू जाति श्रपितु क्षत्रियत्व के संस्कारों से सम्पन्न कौम 
का भी परिचय पभ्रनेक रूपों में दिया है तथा उनमें पावू का चरित्र एक ज्वलत उदाहरण है 
जो आगे के क्षत्रियों का भी आदर्श वना व क्षत्रियों की वीरत्व भावना के साथ-साथ घरतो 
प्रेम, बेर लेने की भावना, वचन, निर्वाह, नारी की संस्कारवान भूमिका, चारणों श्रौर 
गुग्गीजनों के प्रति सम्मान तथा उनकी धामिक व नैतिक मान्यताओं का प्रभाव श्रागे 
आने वाली पोर्ियों के सस्कारों में काम करता रहा । 


यह काल यहां के इतिहास में इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस काल में 
जैसलमेर, चित्तौड़ और रणथम्भोर तथा जालौर आदि स्थानों पर बहुत बड़े शाक्े हुए, 
जिनमें यहां के लोगों ने न केवल अपने शौर्य और स्वतन्त्रता की भावना का परिचय 
दिया प्रपितु साथ ही आत्म-शक्ति के बल पर ऐसे मानवीय गुणों को ज्योति भी भ्रज्व- 
लित की जो थ्रागे के संघर्पो में बरावर राजस्थान का सम्वल बनी रही श्रौर आज हम 
ज्सि राजस्थान को देखते हैं वह राजस्थान अपने सांस्कृतिक घरातल पर अ्रविचल बना 
रहा । प्राय; यह कहा जाता है कि इन शाकों में मुसलमानों से राजपूत परास्त होते 
रहे हैं परन्तु गम्भीरता से सोचने की बात यह है कि मुसलमानों की संगठित सैन्‍्य-शक्ति 
के सामने इतकी शक्ति भले ही परास्त हो गई हो परन्तु उनका श्रात्म-चबल और स्वाधी- 
नता में विश्वास १रास्त नहीं हुआ था वरना पूरा राजस्थान उसी समय गुलाम हो गया 
होता और लगभग आउठ सी वर्ष तक यहां क्षत्रियों का राज्य नहीं रहता और तब 
राजस्थान का जीवन और यहां की संस्कृति क्या होती ? इसका अनुमान निष्पक्ष श्रीर 
सचेतन भाव से सोचने वाला कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। यहां के लोगों में वीरों 
को लोक-देवता की तरह पूजने भर उनमें श्रगाध श्रद्धा रखने की भावना के पीछे यही 
राज छिपा हम्ना है। यद्यपि लोग आज इसे ग्रन्ध-विश्वास शौर रूढिवादिता कहकर 
टाल देते हैं परन्तु इस भावना ने लोगों के जीवन को कितना सम्बल दिया है यह तथ्य 
कम लोग पहचानते हैं । 


इस ऐतिहासिक व सामाजिक प्रष्ठ-भूमि में लोक-देवता की तरह प्रतिष्ठा प्राप्त 
करने वाले वीर प्रायः वे लोग हैं जो वडे शासक नहीं थे, परन्तु जीवन-अ्र दर्शो के लिए 
झौर लोक-मर्थादाग्रों की रक्षा के लिए उन्होंने बड़े से बड़ा बलिदान किया, इसीलिए 


( इ ) 


जनता में उनके प्रति विशेष आदरभाव है। जनता की कसौटी ही खरी कसौटी है जिस 
पर कोई विशिष्ट चरित्र काल के भन्तराल में स्वर्ण-रेखा की तरह चमकता है। ऐसी 
स्थिति में यह कोई श्राश्चर्य की वात नहीं कि ऐसे महापुरुषों की ओर न केवल शिष्ट 
साहि-य लिखने वाले कवि हो आकपषित हुए अ्रपितु बहुत विस्तृत लोक-साहित्य भी उनके 
चरित्र एवं कार्य-कलापों को लेकर सूजित हुआ श्रौर वह यहां की ज्ञनता के जीवन का 
एक अर ग बनकर उनका पथ-प्रदर्शक बनता रहा। पावू, गोगा व रामदेव आदि ऐसे 
ही चरित्र हैं और उनसे संवधित शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य के महत्व का सुल्या- 
कन 'भी इसी परिप्र क्ष्य में होना चाहिये । 


जसा कि ऊपर संकेत किया है ऐसे वीरों पर लोक-साहित्य और शिष्ट-सा हित्य 
दोनों तरह का साहित्य लिखा गया है परंतु हमारा लक्ष्य पावू पर लिखे गए एक महाकाव्य 
का मूल्यांकन करना है । श्रत: डिगल की वीर रसात्मक शिष्ट साहित्य परम्परा की और 
भी संक्षेप में इष्टिपात करता उचित होगा । उपरोक्त ऐतिहासिक और सांस्कृतिक 
पृष्ठधूसि में डिगल काव्य की यह परम्परा कोई 2 वीं शताब्दी से ही हमें 
दिखाई देने लगती है परन्तु 5 वीं शताब्दी तक की बहुत कम रचनायें श्राज अध्ययन 
के लिए उपलब्ध हैं क्यों कि या तो अधिकाँश रचनाएं उस काल की विध्वंशात्मक 
परिस्थितियों में नष्ठ हो गई हैं या जो मौखिक परम्परा पंर जीवित रही वे भी कई 
कारणों से कालान्तर में विस्मृति के गत में खो गई , श्रत: उस काल के कुछ दोहे और 
उन्द श्रादि स्फुट रचनायें ही बच पायीं जो उस परम्परा का श्राभास कराने में सक्षम हैं। 


राजस्थानी साहित्य का मध्यकाल वीररसात्मक क्ृतियों का अपूर्व भण्डार है। 
इस काल में सेकड़ों कवियों ने श्रपनी अनुभूति, कल्पना श्रौर वर्शान शक्ति का परिचय 
देते हुए भाव भ्रौर शैली दोनों ही इष्टियों से बड़ो विस्तृत साहित्य का सृजन किया है 
शरीर उसमें अनेक विधायें अपने शास्त्रीय पक्ष की सक्षमता के कारण भी यहांके 
साहित्य में विशिष्ट महत्व रखती हैं। मोटे तौर पर इस साहित्य को स्फुट और प्रवन्ध 
दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। स्फुट काव्य प्राय: दोहों, छप्पयों, गीतों 
भूलणों कुण्डलियों, निशारियों झादि छल्दों के माध्यम से लिखा गया है।.इन छन्दों 
के भी कई भेद्दों का प्रयोग विश्निन्न कवियों ने अपनी प्रतिभा . के अनुरूप 
किया है। प्रबन्ध -काव्य भी खण्ड-काव्य ग्रौर महा-काव्य दोनों ही रूपों में लिखे 
गये हैं, जिनमें खण्ड-काव्यों की संख्या वहुत बड़ी है । प्रायः यह देखने में 
श्राया है कि पूर्व “मध्य - काल में श्रधिकांश खण्ड-काव्य ही लिखे गये हैं क्‍यों 
कि वह काल प्रमुख रूप से स्फुट काव्य की परम्परा से श्रधिक प्रभावित रहा है और 
उच्च कोटि के कवि भी स्फुट काव्य की उत्कृष्ट रचना एं करके ही उस समय के 
साहित्य जगत और समाज में ऊचे से ऊ'चा स्थान और सम्मान पाते रहे हैं। उत्तर 
मध्य काल में झाते-प्राते कवियों ने महाकाव्य रचने की ओर विशेष ध्यान दिया और इस 
काल में गत रासौ' “गजगुण रूपक'ः “राज रूपक! सूरज प्रकाश' 'विन्हे रासौ' जैसे 
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महा शाहय लिते गये परन्तु यह परम्परा भी आधुनिक काल में गझ्ाते-प्राते समाप्त प्रायः हो 
मई घोर बांगीदास जौसे समर्थ कवि ने भी सण्ड काव्य और स्फुद काव्य लिखकर ही 
संतोध कर लिया । 


अंग्रेजी शासन-काल में तो राजस्थानी काव्य शिथिल-सा पड़ गया क्योंकि 
जिन परिस्यितियों के संवेग से यह साहित्य गतिवान था ने परिस्थितियां एकाएक 
समाप्त हो गई फिर भी पुरानी परम्परा समाप्त हो गई हो यह बात नहीं ओर राख में 
दी हुई चित्यारी की तरह वे संस्कार अभ्रत्र भी जीवित थे जिससे लोक-मानस पर 
प्रादर्शों की छाप घूमिल जरूर हो गई थी परन्तु मिटी नहीं थी । 


लोक साहित्य तो ग्रव ध गति से यहां के जन-जीवन में अपना प्रवाह वरावर 
बनाये हुए था झतः लोक-देवताग्रों तथा लोक मानस में बसे हुए वीरों के चरित्र को 
कान विस्म॒ृति के गर्त में डुबों नहीं सका । अतः एक वीर लोक-नायक को लेकर मोडजी 
भ्रामिया ने 'पाय्‌ प्रकास' जैसे महाकाव्य की रचना की कवि स्वयं चारण था और चौरणों 
के ऐसे घराने में पैदा हुम्ना था जिसमें वकीदास झौसे मान्य महाकवि पैदा हो चुके थे 
ध्रौर जिन्होंने काव्य की बहुत बड़ी सम्पदा भी संकलित की थी अतः कवि का चारण- 
फाव्य की परम्परा से गहरा लगाव झौर वीर भावनाओं से संगर्कार-जन्य तादात्म्य 
ग्रादि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व थे जिसने कवि को एक महत्वपूर्ण महाकाव्य लिखने की 
क्षमता प्रदान की और उसने एक छोटे से गांव में रहते हुए ऐसे महाकाव्य का सृजन किया 
जो न केडल पायू के झ्राख्यान को वश्ित करता है अपितु ऐसे संस्कारों के पुजको 
साकार रूप प्रदान करता है जो एक जाति के जीवन का सम्बन वनती है और जिम्का 
सावंभोम प्रमाव ग्क्षण्ण रहता है । 


कवि के पारम्परिक संस्कार चाहे जो रहे हों पावू के प्रति सम्राज में यह 
सर्वंमान्य धारणा कि कलयुग में पावू एक प्रभावशाली श्रवतार हैं ने कवि को काव्य रचने 
की प्रेग्गा दी | कवि के कोई पुत्र नहीं था और पुत्रहीन व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं 
होता है, यह एक बहुत पुराना घामिक विश्वास यहां के जन-जीवन में रहा है। श्रतः 
कवि के मन में ग्रन्थ रचने के पीछे पुत्र प्राप्ति की चाह जो लौकिक अलौकिक दोनों ही 
ऐशणा््रों की घुली मिली चाह कही जा सकती है ने इस ग्रन्थ के रचनाकार के हृदय 
में श्रद्धा भाव को श्रक्षण्ण रखा। वैसे भी इस काल में वीर रस का ऐसा प्रवन्ध 
काव्य लिखना किसी सम - सामयिक प्रेरणा का कारण नहीं हो सकता था क्‍यों 
कि जैस। पहले कहा जा चुका है यह समय अंग्रेजी साम्राज्यवाद का समय था श्रौर राज- 
स्थान के रजवाड़ों में अब युद्धनअ्रभियानों की वह स्थिति समात्त प्रायः हो गई थी जिसने 
मध्यकाल मां राजस्थान की वीर भावनाग़ों को श्रालोडित कर रखा था। इसके 
ग्रतावा चारग-पवि-समाज के साथ राजाओं और सामन्तों के वे संवन्ध प्रव शिथितल पडने 
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लग गये थे जो कि मध्यकोल में देखने को मिलते हैं। अतः ऐसी परिस्थितियों मं 
किसी सम-सामयिक लौकिक वीर-चरित्र को लेकर काव्य ' लिखने की अभिलाषा अ्रव 
कवियों में जाग्रत नहीं होती थी, वे या तो नीति परक छोटी-बड़ी रचनायें बनाते थे 
ये फिर पुराने वीरों पर लिखे हुए प्राचीन काव्य को याद करके ही सन्वोष कर लेते 
थे। यहां यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि चारण काव्य परम्परा एक रूढि में 
बंध चुकी थी और उसका उद्दश्य भी सीमित होता चला गया था, फलस्वरूप अब 
यह असंभव सः प्रतीत होता था कि उस परम्परा का कोई कवि समसामयिक ' परिस्थि- 
तियों के धरातल से ऊपर उठकर वीर भावना के शाश्वत तत्वों को सहेजता हुआ संस्कारों 
की उद'त्त भूमिका पर किसी ऐसे वीर-काव्य का सृजन 'करे कि वह कृति कालावधि से 
भी ऊपर उठ जाये । फिर भी वंशानुगत अनुभव के आधार पर इस कवि ने एक अच्छी 
प्रवन्धतात्मक रचना परम्परागत शैली में प्रस्तुत की है । 


'पाबू प्रकार्सा काव्य का सुल्यांकन 


जैसा कि पहले कह आए हैं 'पावृ्‌ प्रकास' एक प्रवन्ध काव्य है और उसमें सम- 
सामयिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के साथ पावू का सम्पुर्ण चरित्र वर्णित 
है। हम उसे एक महाकाव्य की संज्ञा भली भाँति दे सकते हैं। महाकाव्य के परम्परागत 
शास्त्रीय लक्षणों के ग्रनुसार उसमें उदात्त चरित्र का जीवन-वृत्त वीर श्र गार और भक्ति 
रसों में किसी एक की प्रधानता. प्रकृति चित्रण, चरित्र चित्रण और अन्य सामाजिक 
मान्यताञ्रों का विस्तार, उस समय की संस्कृति का चित्रण, आठ सर्गो से श्रधिक 
गो में ग्रन्थ का विभाजन, विभिन्न छन्दों का प्रयोग तथा धर्म, काम, श्रथ, मोक्ष 
आदि चारों में से किसी एक की लक्ष्य भूत उपलब्धि ये तत्व प्रमुख माने गए हैं। “पाबू- 
प्रकास' में ये सभी तत्व किसी न क्रिसी रूप में विद्यमान हैं । 


बाबू प्रकात! की कथावस्तु 


ग्रन्थ में वरशित कथा पायू के जीवन को लेकर लिखी गई है। प्रारम्भ में 
श्रति संक्षप में उसके पूर्वजों का वर्णन है। पावू को एक अलौकिक पृरुष बताने 'की 
रष्टि से उसके पिता धाँधल के घर एक अप्सरा की कोख से पाबू का जन्म बताया गया 
है। बचपन से ही उसकी विचक्षण बाल-सुलभ प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है और एक 
वीर के अच्छे गुणों को भी उसके चर्त्रि में प्रतिष्ठापित किया गया है। उस 
काल के वोरों का एक अनिवाये गण अ्रश्वारोहण था और वे लोग घोडों के बडे 
शौकीन होते थे, पावृ की नजर में देवलदे चारणी की घोड़ी काछवी चढ गई और उसने 
उस घोड़ी को प्राप्त करने के लिए उससे प्राथंना की । चारणी को वह घोड़ी बहुत 
प्रिय थी और कई वीर उसे मांग चुके थे, यहां तक कि पायू का बड़ा भाई वृूड़ा भी उसे 


( ऊ ) 


मांग चुका था पर देवल ने वह घोड़ी उसे भी नहीं दी थी । पात्र की विलक्षण वृत्ति 
को देखकर वह घोड़ी उसको इस शर्ते पर दी गई कि वह घोड़ी उसके गायों की रखवाली 
फरती है और जब कभी उस पर ऐसी आपत्ति श्राए तो पावृ उसकी तुरन्त रक्षा करेगा। 
पातू मे चचन दिया ओर घोड़ी उसे प्राप्त हो गयी । इसके व!द पादयू के अनेक वीरता- 
पूर्ण कार्यकलापों का वर्णन इस ग्रन्थ में किया गया है जिन्हें सविस्तार परिशिष्ट में 
दिए गए ग्रन्थसार में देखा जा सकता है । पावृ की बहिन पेमलदे जायल के खीची 
सामन्त जिंदराव को व्याही हुई थी श्रौर इन दोनों कुट्म्बों में बहुत पुराना वेरभाव था । 
घोची के मन में यह कपट बसा हुआ था कि कभी अभ्रवसर आए तो पादू को मारकर यह 
वर लिया जाय और कालवी घोड़ी को भी प्राप्त कर लिया जाय । 


जायल की ओर अकाल पड़ जाने से ये लोग इधर श्रपनी गायों को लेकर श्राए 
थे भौर झाग्रह करने पर भी वापिस जाने का नाम नहीं ले रहे थे जिससे दोनों पक्षों में 
कुछ तनातनी सी हो गई थी और अवसर देखकर जब पायू ऊमरकोट सीढों के यहां शादी 
करने गयः हुआ्ना था तो पीछे से जिन्दराव ने देवलदे की गायें घेर ली । चारणी ने तुरन्त 
पाबू के पास पुकार की और पायू ने श्रपने वचन-निर्वाह में एक क्षण भर भो देरी न 
करके चंवरी में भंवारे खाती हुई श्रपनी नव विवाहिता पत्नी सोढी का हाथ छोड़कर 
काछवीं पर सवारी की और अपने कुछ साथियों सहित गायों की वाहर के लिए निकल 
पड़ा । धमासान युद्ध करके पायू ने गायें वापिस प्राप्त कर ली। युद्ध में श्रनेक वार 
ऐसा श्रवसर अप्या जब वह जिन्दराव को मार सकता था परन्तु उसने उसे अपना 
बहनोई समभकर और वहिन के सुहाग का ख्याल कर उस पर वार नहीं किया | परन्तु 
जब जिदराव का दाव आ्राया तो उसने बृड़ा और वाद में पावू दोनों को मार डाला ' 
ऐसी परिस्थितियों में जेसी कि राजपूत परम्परा रही है, पावू और बूड़ा दोनों की 
पत्नियां सती हुई परन्तु बूड़ा की पत्नी के गर्भ में पुत्र था अ्रतः उसने सती होते समय 
अपना पेट चीरकर वह पुत्र-रत्त श्रपने मायके वालों को सम्भलाया । इस दृढ़ आशा के 
साय कि यह इन दोनों वीरों का वैर जिन्दराव से लेगा । यह पुत्र जिसका नाम झरड़ा 
दिया गया (क्यों कि यह पेट चीर कर निकाला गया था) बचपन से ही बड़ा नटखट 
ओर निडर था। जब वह बड़ा हुआ तो उसकी बुग्ना ने उसे सारी कथा कही श्र 
भरड़ा वर लेने की भावना को हृदय में ध्॑जोये वहा से निकल पड़ा ॥ भटकते हुए वह 
नाथ योगियों के स्ष॑सगग में श्राया। इस प्रन्य में यह भी दर्शाया गया है कि उसे 
गोरखनाथ के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। गोरखनाथ की कृपा से वह दिव्य गुणों से श्रौतप्रोतत 
अ्रदम्य साहस का धनी हुआ । जिन्दराव उस समय का बड़ा सबल श्र सक्षम व्यक्ति 
था परन्तु करड़ा रात को महलों में पावू की वहन से भेद लेकर पहुंचा और जिन्दराव 
को ललकारते हुए उसके सीने पर चढ़ बैठा तथा उसकी हत्या करके अपने पिता -व काका 
का बेर लिया । इसके बाद पायू के लोकरंजनकारी चरित्र का बखान कई प्रवाड़ों के 
रूप में करते हुए ग्रन्थ की समाप्ति की गई है । 


( ए ) 


वाबु प्रकास' में वणित चरित्र 


'पावू प्रकास' का प्रमुख नायक पावू राठौड़ है। वह एक धीरोदात्त भर 
ऐतिहासिक नायक है। उसमें वीरता, वचन-बद्धता, नेतृत्व, उदारता आदि ऐसे गुर हैं जो 
ने केवल उसे एक महान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं श्रपितु उसे एक लोकादर्श के 
रूप मों भी स्थापित करते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि पावयू लोक-देवता के रूप 
में प्रतिष्ठित है और उच्च समाज से लेकर निम्न वर्ग तक का उसके प्रति सहज सम्मान 
भाव है। पाबू का चरित्र उस युग की घरोहर है जब यहां सांस्कृतिक उथल-पुथल मची 
हुई थी और इस संक्रांति-काल में प्राचीन मूल्यों के सार तत्त्व के रूप में कुछ ऐसे नए 
मूल्यों का सुजन करने वाले लोगों की श्रावश्यकता थी जो समाज के आत्म - बल और 
सस्क्ृति को अक्षुण्य रख सकें । युगों-युगों के लम्बे संघर्प में निम्नस्तरीय जातियें बड़ा 
संकटपूर्ण व कष्ठप्रद जीवन व्यतीत कर रही थीं। क्षत्रिय आदि लड़ाकू कोौमों के 
कूटुम्ब जहां श्रपने राज्यों की स्थापना करने में व्यस्त थे वहां हर परिस्थिति में वरणिक 
समाज अपने लाभ की ओर ही दृष्टि लगाए बैठा था और किसी प्रकार के जोखिम का 
भागीदार बनने से कतराता था, वहां ब्राह्मण-समाज तटस्थ होकर केवल, करमम-काण्ड के 
जरिये उच्च वर्ग की श्रद्धा का भाजन बने रहने में श्रपती होशियारी समभता था और 
शुद्र लोगों को उसे कत्तई परवाह नहीं थी। वे क्षत्रियों को समय-समय पर बस यह 
याद दिला देते थे कि वे गौ-त्राह्मण प्रत्तिपालक हैं और. ब्राह्मणों की रक्षा करना न 
केवल उनका कर्त्तव्य हे अपितु पृण्य का भी मार्ग है। वे सनातन धर्म की उदात्त शिक्षा 
देने में अब सक्षम नहीं रह गए थे परंतु मन्दिरों और मठों में अपना एकाधिपत्य 
स्थापित कर सामन्‍्तों का सा जीवन व्यतीत करने की श्रोर प्रवृत्त हो गए थे। क्योंकि 
उनकी जागीरे (डोली) थी और शअ्रपनी प्रबंध - व्यवस्था भी थी । ऐसी स्थिति में धर्म 
और संस्कृति के अत्यन्त संकु चत दायरे में पूरा समाज एक होते भी अलग-थलग पड़ने 
लग गया था ओर निम्न वर्ग के प्रति सद्भाव तथा उनकी कठिनाइयों से उन्‍हें उवारने 
की श्र समाज का उच्च वर्ग कोई ध्यान नहीं दे रहा था जिससे उच्च वर्ग को जो 
सहयोग पिछड़ी हुई जातियों से पहले प्राप्त हे ता था वह भी कम होता जा रहा था। ऐसी 
स्थिति में इस पिछड़े वर्ग को समाज का एक अभिन्‍न अंग बनाने और उनमें आत्म- 
विश्वास जाग्रत करने का कार्य पायू जैसे पुरुषों ने किया, इसीलिए उनके चरित्र की 
विशिष्ट स्थापना लोक-मानस में हुई। उन दो सौ वर्षो के का ल में न केवल पावू श्रपितु 
अन्य लोकनोयकों की भी अभ्रव्तारणा हुई जिनमें रामदेव, हड़वू, गोगा और मेहाजी का 
भी उल्लेखनीय स्थाव है। यह प्राचीन दोहा आराज भी इस बात की साक्षी देता है :-- 

“पायवू हड़यू रामदेव मांगढ्ठिया मेहा । 
पांचू पीर पधारज्यो ग्रोगादे जेहा ॥” 


कहने का तात्पयं यह है फि पायवू जैसे चरित्र की अ्रवतारणा समाज में कोई 
आकस्मिक घटना नहीं थी, वह उस काल की एक ऐसी आवश्यकता थी जिसको पूर्ति पावृ 
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में की। पायु के उदात्त चरित्र का मुख्य तत्व उसका वचन निर्वाह हैं और वचन निर्वाह 
हैसू ही उन्दोंने प्राग्योत्सर्ग किया था और उसके गुणगान की काव्य में प्ररणा भी इसी से 
पद मनिफली है तथा उससे पवाड़ों और शिप्ट-साहित्य का सृजन हुआ हैँ । वचनवद्धता 
के पीछे गौरका का भाव चारगों और राजपुतों के सनातन सम्बन्ध का अत्यन्त पवित्र 
प्रौर ऊर्वंगारी निर्वाह आदि मुख्य वातें हैँ जो यहां की संस्कृति की रेखाओं को 
उज्ज्वलतर और अधिक पुरुता करती हैं परंतु इस आदर्श के निर्वाह हेतु पायू ने अपने 
कूदम्ब्र का जितना सहयोग नहीं लिया उतना यहाँ की भील जाति का लिया और उन 
इतना अपनत्व दिया कि कत्त व्य की उच्चतम वेदि के चारों ओर वहते हुए रक्त में 
अपने रक्त के साथ भीलों के रक्त के मिल जाने की प्रतननता पादयू ने व्यक्त की :-- 


|; 


श्टः 


न 
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'ग्री रगत मिछ जावण दे सांवछा रे रबत मांय ७ 


इससे पायू के चरित्र को सार्वभीम उदात्तता को कवि ने उच्चतम शिखर पंर 
हैचा दिया है और यही पायू के चरित्र की एक ऐसी विशेषत! हूं जिसे कवि ने उपरोक्त 
विशेषताओं के साथ बखबी अपने काव्य में प्रकट किया -है तथा उसकी यथा स्थान सुन्दर 


यंजना की है । पाबू आज भीलों के पुज्य ही नहीं ईप्ट देव भी हैं और इसीलिए पादबू 
के पवा: मुल्य रूप से भील जाति ही गाती है जिन्हें समाज के सभी वगे बहत श्रद्धाभाव 
से सुनते हैं। इस महाक्राव्य में कवि ने पावबू को न केवल युद्ध-वीर ही चताया है भ्रपितु 


उस उदार और स्नेहिल भी चित्रित किया है । उसने अपनी बहिन के प्रति स्नेह के 
वशीभूत होकर ही अपने प्रवल छात्र जिन्दराव को युद्ध में नहीं मारा। अपनी दूसरी 
बहिन के पति सिरोही के राव को भी बहिन के कहने पर क्षमा किया। वह युद्ध-भूमि 
मे जहाँ वीर नायक है वहां विलास प्रसंग में श्व॒गार की-सरसता का नायक भी है और 
अ्रपनी प्रेमिका राज कु बरी का वरण करने जिस उत्साह और सजधज के साथ जाता है 
उसी उत्साह श्रोर सज-घज के साथ बह सेनारझूपी कुमारी का वरण करने के लिए भी 
प्रस्थान करता है। दोनों स्थितियों में उसका समभाव वीर और घ्यू गार रसों के एकत्व 
से उसके व्यक्तित्व को अक्षण्ण रंगों से मतिमान करता है। महाकवि बांकीदास ने भी 
एस रूप की बड़ी सुन्दर व्यंजना की हू जिसे उद्घत करने का में लोभ सवरण नहीं 
कर पा रहा हू :-- 

“वरी रायकुबरी जेण वागे रसिक ' 

वरी घड़ा कुंवारी तेण वागे ।€ 


युग-पुरष अपने एक विशिष्ट दाथित्व को पूरा कर लने के बाद वहां नहीं 
ठहरते न वे अपने बलिदान से प्राप्त सफलताओों के भोग की इच्छा करते हैं और न यश 
की कामना ही करते हैं । पावू भी ठीक इसी प्रकार के युग-पुरप के रूप में इस काव्य में 
निध्रित हम्मा जो अपने वत्त व्य-निर्वाह की छाप समाज में छोड़कर इस दुनियां से प्रस्थान 
कर जाता हैं और जल में कमल जैसे उसके व्यक्तित्व की सौरभ ही अत्र शेप रह गई हूँ 


( भो ) 


जो कवियों की वाणी का श्गार वनती है| इस काव्य में पाबू के उदात्त कफ की 
खबियों को कवि ने बड़े धैर्य के साथ विस्तार दिया है और समय - सापेक्ष सांस्कृतिक 
उथल्- पुथल में एक प्रकाश-पुन्ज की तरह उसकी सफल स्थापना की हे । इस चरित्र से 
एक जातीय चरित्र का प्रकाश निरन्तर विकीर्ण होता है और श्रागे आने वाल काल में 
वह वीरों को प्रेरणा ही. नहीं देता, उनके चरित्र को सामाजिक उप्रयोग्ता की कसौटी 
भी प्रदान करता है। 


पाव्तु की पत्नों सुपियारदे सोढ़ों 


सोढ़ी क्षत्रिय नारियों के श्रादर्श की एक प्रतीक के रूप में इस काव्य में 
चित्रित हुई है । वह रूपवती और गुरावती तो है ही किन्तु साथ ही क्षत्रिय ललनाओं 
की तरह साहसी और कतंव्यपरायण भी है ।. सोढी जाति की नारियों की सुन्दरता 
राजस्थान में प्रसिद्ध रही है और उसके अनुरूप ही इस काव्य में इसके सौंन्द्य का 
दखान किया गया हैं। राजपुत वारी,में वीर-भावना, युद्ध में भाग लेने की -लालसा 
श्रीर पति के मरण पर चितारोहण मध्यकालीन संस्कृति की सामान्य विशेषताएं वन 
चुकी थीं । इसी के अनुसार जब पावू के पास देवल चारणी की पुकार पहुंची श्रोर.वह 
चंवरी का गठबन्धन छोड़ कर युद्ध के लिए तत्पर हुआ तो साधारण नारियों की तरह 
प्रेम-विह्नल होकर सोढ़ी ने करुणा भरे आँसुओं की पाल बाँध कर अपने पति का रणपथ 
अवरुद्ध नहीं किया परन्तु उसने भी उसके साथ युद्ध में हाथ वदाने की इच्छा प्रकट की | 
एक सहधमिणी का इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता था, जो नई दुल्हन ने योवन की देहली 
पर पांव रखते ही प्रकट किया । यदि उस परिस्थिति की हम कल्पना करें तो एक अ्रद्भुत 
चित्र हमारी अ्राँखों के सामने प्रस्तुत होता है। वेसे तो वीर नारियां अपने पति के 
हर संकट में सहुभागी बनती रही हैं पर जिस नारी ने चँवरी में बैठकर पूरे फेरे ही नहीं 
खाये न पति के प्रेम का कोई सुख-भोग ही किया वह जीवन की उद्दाम लालसाञओों के 
झावेग को एकाएक जीवन की वलिवेदी पर समपंर करने को तत्पर हो गई, यह यहां 
लक्ष्य करने की वात हैं कि सहधरमिणी का यह विलक्षण साहस भरा त्याग पाबू के लिए 
कितना श्रेरणादायी रहा होगा । पावू की वीरगति पर भला ऐसी नवविवाहिता पत्नी 
श्रॉसू बहाने कब बठती, वह उसी प्रणय-सूत्र का उल्लास हृदय में संजोये चितारूपी चँबरी 
पर सोलह शगारसे सज्जित होकर आरा वैठी और उस अग्नि में पावन होकर मानों धूम- 
लता के सहारे स्वर्ग में पहुंच गई । उस समय को नारी का यह सत्ती-हूप वीरों के लिए 
सदा प्रेरणादायी मानकर उस समय के समाज और कवियों ने उनका वखान किया न 
और पावू प्रकाश! के रचयिता ने भी इसका निर्वाह सहृदयता पूर्वक किया है इसी लिए 
सोढ़ी रानी भी आज पावू की तरह अमर हो गयी । श्राज की परिस्थितियां इससे बहुत 
भिन्न हैं अतः नारी का यह सतती-हूप समय-सापेक्ष ही समझा जाना चा। हिए। 


( भी ) 


जो 


बडा पावू का बड़ा भाई है । वह धांधल की पहली पत्नी से पैदा हुआ था झौर 
धांधल की मृत्यु के उपरान्त गही का अधिकारी वना था परन्तु उसमें पायू जैसी वीरता, 
उदारता आदि विशेषताएं नहीं थीं, फिर भी वह श्रपने समय का माना हुआ वीर था । 
जब देवल चारणी की गारयें चुराई गईं तो उसने पहले पहल बूड़ा से ही निवेदन किया 
था कि वह उनका पीछा करे क्‍योंकि गायों की वाहर चढ़ना हर क्षत्रिय का धर्म था परन्तु 
बूड़ा ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया । इस टालमटोल का सुख्य कारण यही रहा 
होगा कि बूड़ा ने भी काछवी घोड़ी चारणी से मांगी थी परन्तु देवल ने घोड़ी बूड़ा को 
न देकर बाद में पायू को दे दी थी। यदि बृूड़ा इस श्रवंसर पर अपना कत्त व्य समझकर 
ही बाहर चढ़ जाता और गायों को घर लाता तो शायद पादृ के प्राण्योत्सगं की नौबत 
नहीं श्राती । परन्तु बूड़ा ने एसा नहीं किया जिसके फलस्वरूप संकट की विकरालता बढ़ 
गई श्रौर बाद में समाज की लांछना से बचने हेतु बूड़ा ने भी युद्ध में भाग लिया श्रीर 
वह भी युद्ध मारा गया । बूड़ा ने भी पावू की तरह ही वीरता के साथ लड़ते हुए अपने 
प्राणों को ग्राहुति दी थी श्र उसकी पत्नी भी उसके पीछे सती हुई परन्तु उसका चरित्र 
पावू का तरह नहीं निखर पाया क्‍यों कि समय पर उसने अपने कत्त व्य की श्रोर ध्यान 
नहीं दिया तथा आपसी ईप्या का .शिकार हो जाने के कारण वह उस यश का भागी 
नहीं बन सका जेसा कि पावू बना । इस प्रकार की, ईप्या की भावना उस समय के 
क्षत्रियों में खूब फैली हुई थी उसी का प्रतीक बूड़ा कहा जा सकता है श्लौर इस ईर्ष्या के 
वर्णीभृत ही अनेक घटनाओं में राजपूतों की पराजय होती रही है। इस परम्परा के 
लक्षण 'पायृ्‌ प्रकास' की इस घटना में भी देखे जा सकते हैं । 


चांदा 


चांश भील जाति का सरदार था और पावू का शअ्रभिन्न मित्र होने के नाते सदा 
उसके साथ रहता था । वचपन से ही पावृ्‌ भीलों के साथ खेलता शिकार में उन्हें साथ 
ले जाता और उनसे एक भातृत्व-भाव का व्यवहार करता । इस शूुद्र जाति से इतना 
मेल मिलाप रखने के कारण कई वार उसके कुदुम्ब की नारियां श्रौर अ्रन्य लोग भी 
पाव्‌ को उपहास का पात्र बनाते परन्तु वह उसकी परवाह नहीं करता था । भीलों के 
प्रति पावू की सहज आत्मीयता के कारण ही उनका सरदार चांदा हर संकट की घड़ी 
में उसके साथ रहता श्र अनेक युद्ध-अभियानों में भी उसने भाग लिया। चांदा वीर 
होने के साथ-साथ एक विश्वासपात्र व्यक्ति था। उसे जहां भीलों का पूर्ण विश्वास प्राप्त 
था वहीं पायू के लिए क्षत्रियों से वढ़कर सहयोग देने वाला था । उसकी इस चारित्रिक 
विशेषता के कारण ही पावू और भीजलों का श्राद्योपान्त सम्बन्ध बना रहा और जब 
ग्राखरी युद्ध में पावयू ने जूक कर प्राणोत्सर्ग किया तो कितने ही भीलों ने उसके साथ 


( भे॑ ) 


प्राणों की आहुति दी । इस प्रकार चांदा भील जाति की वीरता, विश्वसनीयता और 
स्वामी-भक्ति का प्रतीक-बन गया और-तब से भील जाति राजपूतों के बहुत निकट सम्पक् 
में आयी | वह उनके शिकार अभियानों में भी सुरक्षा के लिए-अंगरक्षक की तरह आगे 
-भ्राने वाले-समय में वरावर काम देती रही .। -महाराणा प्रताप के युद्ध अभियानों और 
संकट के काल में उनका सहयोग इस. परम्परा -का एक बहुत बड़ा -प्रमारा है अन्य शुद्र 
जातियों की श्रपेक्षा राजपूर्तों और भीलों का आ्राधुनिक युग-में भी-घतिष्ट सम्बन्ध इसी 
संस्कारगत भावना के कारणा है। । 


जिदराद सोचो 


जिन्दराव जायल का खीची सरदार था। वह अपने समय का एक शक्तिशाली, 
सजग और प्रशासन-निपुणा वीर'था । बूड़ा की सगी बहिन पेमलदे उसे ब्याही हुई थी। 
इस प्रकार इन दोनों परिवारों में 'बहुत मिकट का सम्बन्ध था परन्तु इन दोनों कुटुम्वों 
में पुरना बर-भाव भो था क्‍यों कि उस समय में धरती के लिए कुदुम्बों में आपसी 
'तनाव और युद्ध होना एक साधारण सी वात थी। जिन्दराव जैमनस्य, ईर्ष्या ओर 
वे (-भाव रखने वाला व्यक्ति था इसलिए वह पावू से और भी रुष्ट हो गया बयों कि 
चारणी ने काछवी घोड़ी जिन्दराव को नहीं दी थी। इन कारणों से उसके 
मन में वर - भाव और प्रवल हो गया और उसने अवसर देखकर चारणी की 
गायें घेर लो जिसके फलस्वरूप युद्ध हुआ | इस युद्ध में ग्रन्थकर्ता ने बताया है कि 
पावू को ऐसा अवसर मिला था कि वह जिन्दराव कां प्राणान्त कर देता परन्तु उसने 
अपनी बहिन के सुहाग का ख्याल करते हुए बहनोई के प्राण वक्‍श दिये परन्तु जब 
' जिदराव का वार आया तो उसने किसी प्रकार का खयाल नहीं किया भौर पाबू को मार 
' डाला इससे उसके चरित्र की निक्षष्टता प्रमाणित होती है। परन्तु युद्ध में अवसर न 
घूकना भी नीत्ति का एक नियम है उसने उसी नीति का पालन किया लेकिन मानवता का 
अवलम्ब उसने त्याग दिया इसीलिए वह जन-प्रशंसा का पान्न नहीं वन सका। वह बड़ा 
सावधान व्यक्ति था और इसीलिए ' इस' तथ्य को उसने ' कभी नजरथ्नन्यज नहीं किया 
कि उसने पावू को मारा है अतः उसके कुटुम्व वाले 'इसका बैर अवश्य लेंगे । इसलिए यह 
सदा सावधान रहता था और अपनी सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध रखता था इस ग्रन्थ में 
दर्शाया गया है कि राजत्नी को जहां वह अपने महल में सोता था उसके चारों ओर कितने 
' ही सुरक्षात्मक उपाय किए गये थे ' वर कभी बूढा नहीं होता यह राजस्थान की पुरानी 
कहावत है अ्रतः कई वर्ष बीत जाने के बाद भी 'ऋरड़ा' जब युवा हुआ तो उसने अपने पिता 
व काका का वर जिन्दराव को मारकर ले ही लिया श्रौर उसके सुरक्षा-प्रवन्ध यो ही धरे रहे 
क्योंकि जो जंसा करता है वसा भरता है। पावृ जेंसे विलक्षण और उदार संम्बन्धी की 
उसके हाथों ऋ,र मृत्यु के घोर अनाचार और सोढी के श्राप से भला वह कब उबर 
सकता था। इस प्रकार इस काल में जिन्दराव की स्थिति एक खलनायक की स्थिति 
के रूप में सफलता पूर्वक वर्यित की गई है । 


( अझः ॥) 


पावु प्रकास' में रस योजना 


पावू प्रकास में जीवन के अनेक प्रसंगों का उद्घाटन यथास्थान हुआ है अतः 
इसमें लगभग नो रसों का परिपाक देखने में अ्रग्ता है। परन्तु वीर रस इसका प्रधान 
रस हूं । बीर रस की उद्॒भावना पावृ द्वारा लड़े गए तीन चार युद्धों के प्रसंगों में देखी 
जा सकती है परन्तु जहां पावू और जिन्दराव का अन्तिम युद्ध हुआा है वहां वीर रस 
श्रपती चरमता में प्रकट हुझ्ला है और वीर रस के साथ-साथ अदभुत, भयानक तथा 
वीभत्स रस भी सहयोगी रसों के रूप में प्रकट हुए हैं । 


वीर रस का वर्णान वैसे तो परम्परागत रूप में ही देखने को मिलता है परन्तु 

जब प्रतिपक्षी नायक जिदराव से वह युद्ध करता है तो श्रजु न के सामने जेंसी धर्मं-संकट 
की स्थिति आ गई थी कुछ वंसी ही स्थिति पावृ्‌ के सामने आयी ओर उसे यह खयाल 
बराबर वना रहा कि वह अपने कत्त व्य के लिए अपने बहनोई से ही लड़ रहा है। एक 
ओर उसने जहां अपनी कत्त व्य परायणता के निर्वाह के लिए युद्ध किया वहां उसने अपने 
शत्रु जिदराव के प्राण न हरकर अ्रपनी वहिन के प्रति स्नेहभाव का भी निर्वाह किया । 
पावू ने चारणी को गायें छुड़ाकर अ्रपने कत्त व्य को पूरा किया यद्यपि उसे अपने प्राणों से 
हाथ धोना पड़ा । इन परिस्थितियों के बीच से वीर रस का जो परिपाक हुआ है वह अपने 
साथ्विक थ्रोज में अ्रदभुत व श्रतुपम है । यही 'पावू प्रकास' -के वीर रस की एक विशेषता 
कही जा सकती है जो डिगल के अनेक वीर-काव्यों से उसे अलग करती है और इसका 
प्रभाव भी पाठक के मनपर स्थायी रूप से पड़ता है। इस वीर रसात्मक घटना के बाद यद्यपि 
पावृ के क्षत्रियोचित उत्सग की ग्रमरता में किसी को कोई सन्देह नहीं रहता; परन्तु चारणी 
के भाव-विभोर कर देने वाले स्नेहिल वार्तालाप और सोढ़ी के सती होने की शव गार- 
रंजित करुणा पाठक को एक विशेष भाव-जगत में पहुँचा देती है। यद्यपि सती के सती होने 
में भी उत्साह उसका स्थायी भाव माना जा सकता है श्रौर उसके अनुसार उसका चिता- 
रोहण भी कर्त्तव्य की वेदि पर एक वीरतापूर्ण कार्य ही है परन्तु यहां सोढ़ी के उत्साह को 
वरकरार रखते हुए भी कवि ने जो वर्णंव किया है वह देवल चारणी के वरर्तालापों के मध्य 
और कु&म्व की विलापजन्य स्थिति के मध्य पाठक का हृदय करुणा से झ्राप्लावित कर 
देता है अतः वीर रस के बाद ही ठीक उसके विपरीत श्वूगारमयी करुणा का यह 
वातावरण पाठक को द्रवीभूत कर देता है और सम्बन्धित पात्रों को एक नये 
मानवीय झालोक से स्नात कर उन्हें स्मरणीय उज्ज्वलता प्रदान करता हूँ । इससे 
प्रतीत होता हैं कि कवि को मानवीय भावनाओं और जीवन की विकट परिस्थितियों में 
उनके उद्वेलन का बहुत श्रच्छा अनुभव था इसीलिए परिस्थितियों के अनुकूल वह ऐसी 
विचित्र रस-योजना का सामंजस्य विठा सका जिसमें एक प्रकार की नाटकीयता भी देखने 
को मिलती है श्ौर पूरा प्रसंग एक क्रियाशील चित्र की तरह मानस-पटल पर उभर 
जाता है। इस प्रकार इस काव्य-नायक की मोक्ष-प्राप्ति भी अनन्त यश से मण्डित करने 
में कवि सफल हुआ है। 


| ( के ) 


पावू्‌ का बचपन लाड प्यार से मुजरा- था अत: उन स्थलों पर वात्सल्य रस क्‍ की 
सृष्टि हुई है वहां 'फरडा' की गोरखनाथ में अनन्य भक्ति के चित्र में भक्ति-रस की धारा 
भी प्रवाहित हुई है। इस प्रकार इस काव्य में प्रसंगानुकूल ढंग से सभी रसों का परिपाक 
देखने को मिलता है परन्तु वीर रस ही इसका प्रमुख रस हैं । 


पाबु प्रकास में वर्णन बशिष्द्य 


जैसाकि प्रारम्भ में कह श्राये हैं वह काल एक सामाजिक. ऊहापोह व राजनैतिक 
उधल-पुथल का काल था श्रौर उस समय में. जहां श्रवेक राजपूत कुटम्ब श्रपना वर्चस्व 
कायम करने हेतु संघषरत थे वहां क्षत्रियोचित गुणों की स्थापना भी नये सिरे से हो रही 
थी, ऐसे समय में पावू का उपाख्यान हमारे सामने श्राता है। अतः इस काव्य-में उस 
समय की राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक अ्रवधा रणाओं का चित्रण हुआ है शोर 
कवि ने उस काल के वातावरण को जीवन्त रूप में चित्रित करके अपने अनुभव का 
श्रच्छा परिचय दिया है। कवि को नाथ सम्प्रदाय की भक्ति-प्रणाली और उसकी क्रियाश्रों 
का भी अच्छा ज्ञान था उसका विस्तृत चित्रण उसने यथाप्रसंग किया है, पह उस समय 
में यहां नाथ सम्प्रदाय के प्रचार और उसके प्रभाव को द्योतित करता है । 


भोगोलिक एवं आथिक स्थिति का वर्णन 


पावू प्रकास' में जिन घटनाओं का वर्णान है, ये घटनायें पश्चिमी राजस्थान 
से सम्बन्धित हैं, विशेषकर मारवाड़ से और इसमें कवि ने यह बताया है कि उस 
समय में पशु-धन तथा खेती पर समाज की आ्थिक टस्थित्ति अवलम्बित थी इसीलिए 
चारणी श्रपत्री गायों के प्रति इतनी चिन्तित थी और वास्तव में उस समय गौ - घन ही 
यहां की विशिष्ट सम्पति थी क्‍यों कि पशुग्रों को चराने के लिए यहां बहुत बड़े चरागाह 
उपलब्ध थे । उधर जिन्दराव भी अपने गाँव में ग्रकाल हो जाने के कारण गायें लेकर 
ही इस ओर झाया था । उस सम्रय में गौ-धन की चोरी भी वहुत होती थी और गायों 
की रक्षा के लिए कई युद्ध होते थे । मारवाड़ एक निर्जल प्रदेश रहा है परन्तु आबादी 
की कमी की वजह से यहां पर्याप्त चरागाह उपलब्ध थे इसलिए गायों एवं ऊंटों के 
टोले रखने का विशेष रिवाज था और यह यहां के समाज की आर्थिक स्थिति का एक 
आधार भी था। धोड़े-घोड़ियों की बड़ी क॒द्र थी क्योंकि उस काल में सैन्य - शक्ति का 
झश्व विशिष्ट अंग थे। 


सामाजिक रोति-नोति का वर्णन 


उस समय भी यहां का समाज वर्गों के हिसाव से बंटा हुआ था पर न्तु वरण- 
व्यवस्था की रूढ़ियों में कई परिवर्तत भी आरा गये थे, क्षत्रियों का शूद्र जातियों से 
भी नजदीक का सम्पर्क यहां के जीवन की एक विशेषता के रूप में इस काल में प्रकट 
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हुआ जिसकी वजह से पावू के चरित्र को एक बंशिष्ट्य प्राप्त हुआ है। राजपूत 
कुटुम्बों के वेवाहिक सम्बन्ध, पुराने बेर को न भूलने की भावना, विवाह आदि उत्सवों के 

अवसर पर विशिष्ट साज-सज्जा और प्रदर्शन, आथिक सम्पन्नता का सामाजिक .मृल्यों में 
स्थान, नारी सीन्दयय के प्रति विशिष्ट आ्राकर्पंण आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनका 
विस्तार के साथ चित्रण .इस काव्य में हुआ है ।ः इस काल में जो विशिष्ट वात ध्यान 
देने योग्य है वह यह है कि चारणों और राजपुतों के श्रापसी सम्बन्ध इस काल में घनिष्ट 
से घनिष्ठतर बनते जा रहे थे और चारण, राजपूतों के जीवन के एक विशिष्ट अंग के 
रूप में उभरते हुए दिखाई देते हैं उनका चोली-दामन का साथ एक .विशिष्ट भाव-भूमि 
के आध!र पर चित्रित हुआ है ओर पावू की वचन-बद्धता ने उसे एक ऐसा गौरव प्रदान 
कर दिया है जो इन जातियों के आपसी सम्बन्धों को भविष्य में भी एक आझादर्श पुन्ज 
की त्तरह प्रकाशवान करता रहा है-और दोनों जातियों के बीच एक पवित्र सम्बन्ध के 
साथ साथ संघर्ष में उत्साह-वर्धक भूमिका के निर्माण में इन जातियों के योगदान को 
भी प्रकट करता है | -चारणों द्वारा राजपूत वीरों के प्रशस्तिगायन' के पीछे इस भावना 


को समभना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसे समझे बिना समूचे “डिंगल साहित्य के मर्म 
को भी हृदयंगम नहीं किया जा सकता । 


युद्ध वर्णन 


वैसे तो पूरे ग्रन्थ में पावू के वीरतापूर्ण क्रिया-कलापों में कई प्रसंग उभर कर 
सामने आये हैं १र२न्तु जहां तक युद्ध-वर्णान का प्रश्न है, मुख्य रूप से जिदराव के साथ 
हुए पायू के युद्ध का, कवि ने विस्तृत वर्णान किया है * पाबू की सेना जहा भीलों और 
'भाई वान्धवों से सजी है वहां जिदराव के पास अपने खुद के सैनिकों के अलावा भी खीची 
कुठुम्बों के कई सदस्य हैं . दोनों सेनाश्रों का युद्ध-वर्णंन वैसे तो परम्परागत रूप में ही 
प्रकट किया गया है परन्तु उससे यह भली-भांति प्रकट होता है कि युद्ध के तोर-तरीकों 
व अस्त्र-शस्त्रों की अ्रच्छी जानकारी के साथ शस्त्र-संचालन का भी कवि को पूर्ण ज्ञान है 
इसीलिए 'उसने घनप, तलवार और भाले आदि के प्रयोग का वहुत ही सधे हुए ढंग से 
वन किया है । 


युद्ध की भयंकरता में बूड़े का मारा जाना, पायू श्र जिन्दराव का झामने 

सामने होना श्रादि कुछ ऐसे वर्णन हैं जो पाठक को रोमांचित कर देते है । युद्ध-वर्णन 
में यह एक बड़ी विशेषता है कि कवि ने पांवू की घोड़ी को बड़ा महत्व दिया है । पावू 
' की अप्सरा माता उसे छोड़कर वचपन में ही चली जातो है परन्तु उसका मातृ-हृदय 
“उससे अलग नहीं होता। बह कहती है कि वह काव्ववी धोड़ी के रूप में श्रवतरित 
होकर पावू्‌ की रक्षा करेगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजपूत संस्कृति में 

घोड़े -घोड़ियों को देव-योमि में माना गया है भौर घोड़े की पीठ थपथपाते समय उसे 
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व्वापो' कहकर भी संबोधित किया जाता रहा है। अतः अश्व-योनी के साथ यह आादर- 
भाव का मिर्वाह इस काव्य में श्रपनी चरमता पर पहुँच गया और -पाबू की घोड़ी स्वय 
उस युद्ध में कितने ही शत्रुओं को अपने परों तले रोंद देती है, उसकी दहला देने वाली 
हिनहिनाहट और विकराल चेष्टाओं से शत्रुओं के कलेजे कांप उठते हैं और जिधर 
काहछवी बढ़ती है उघर ही शत्रु-पक्ष को खण्ड-विखण्ड कर देती है | इस घोड़ी के सहारे 
युद्ध में पावू का श्रो्त और बीरत्व भी ह्विगुरित हो गया है। युद्ध-वर्णन में धराशायीं 
होने वाले वीरों का वर्णन है वहां भीलों की वीर गति को भी असाधारण महत्व दिया 
गया है ऐसा महत्व जो सामान्य तथा वीर काव्यों में साधारण जन को नहीं दिया गया 
झौर न ही उनकी इतनी प्रशंसा की गईं । 


श्युगार वर्णन 


प्रसंगानुकूल ढंग से कवि ने श्वुगार का भी बड़ा सुन्दर वर्णात किया है। पा 
जब विवाह करने जाता है तो दूल्हे के रूप में जहाँ उसके: सौदर्य का बखान कवि ने 
मुक्त कण्ठ से किया है वहां दुल्हिन सोढी के सौन्दर्य भ्लौर परम्परांगत शव ग़ारिक उपकरणों 
का भी विस्तार से बर्शात किया गया है। सोढा जाति की नारियों का सौंन्दर्य मरुस्थल 
में विख्यात रहा है श्रतः कवि ने उस पृष्ठ भूमि में दूल्हे और “दुल्हिन का प्रभावकारी 
वर्णन इस श्रसंग में किया है। इसके अलावा सुकोमल श्यगारिक भावना के वर्णन में 
भी कवि ने कसर नहीं रखी है और पावू तथा उसकी सद्य विवाहिता पत्नी सोढी रानी 
के वार्तालापों में यह भावना अपने सहज रूप में प्रकट हुई है । कवि ने एक्राएक विवाह 
में युद्ध का प्रसंग लाकर उस समय के क्षत्रिय समाज में कत्त ब्य की वेदि पर प्रेम किस 
प्रकार अमर हो जाता है, इसकी अच्छी व्यंजना की है । 


इन मुख्य वर्णातों के अतिरिक्त उस समय के परिवारों के रहन-सहन महलों की 
साज-सज्जा, खान-पान आदि वन भी अच्छा वर्णाव किया है श्लौर जिदराब के वभव 
को पायू से भो वढा-चढा कर बताया है ५ कवि की दृष्टि उस समय के सामान्य जन 
और योगियों, साधुओझ्रों आदि से भी श्लोकल नहीं हुई है श्लौर यथा - प्रसंग उनका भी 
वर्णान इस काव्य में श्राया है । खास तौर से नाथ योगियों का वर्णन यहां विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है । कवि ने चारणियों का शक्ति रूप में वर्णन भी बड़े उत्कृष्ट रूप में 
किया है और उनकी मान्यताओ्रों तथा भावनाओ्रों को अपने वर्णनों सं साकार रूप देते 
हुए उस समय के समाज में उनके स्थान की अ्रच्छी व्यंजना की है । जो कि मध्यकाल 
बहुत कम काव्यों में देखने को मिलती है । | 


इन वर्णानों को पढने से यह प्रकट होता हैं कि यद्यपि कवि ग्राधुनिक काल में 
इस ग्रन्थ की रचना कर रहा है फिर भी उसे उस काल की- गतिविधियों, मान-मर्यादाओं, 
भावनाओं श्रोर रीति-तीतति का बहुत अ्रच्छा ज्ञान है और अपनी कल्पना-शक्ति के बल 


(घ ) 


पर वह इतने लम्बे समय के अ्न्तराल को पाठता हुआ उस काल में उपस्थित होकर ही 
मानो यह सारा वर्णन कर रहा है। कवि की अनुभूति और कल्पना-शक्ति की यह एक 
बड़ी विशेषता हूँ जिसने पूरे काव्य को सजीवता प्रदान कर दी है । 


'पाय प्रकार्स' में रूढियों का निर्वाह 


महाकाव्यों की संरचना में रूढियों क निर्वाह एक ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य है 
जिसकी श्र श्रालोचक का घ्यान आक्ृष्ट हुए बिना नहीं रहता !। इसका मुख्य कारण 
यही है कि समस्त रूढियों से मुक्त होकर महावाव्य की रचना करना परम्परागत 
कवियों के वृते की बात नहीं थी श्नौर साधारणीक रण की दृष्टि मे वे लोग कुछ रूढियों 
का निर्वाह करना आवश्यक भी समभते थे। वीररसात्मक काव्य में प्रायः जो भी 
संघयं होता था वह या तो जमीन को लेकर होता था या फिर किसी प्रेम प्रसंग को 
को लेकर । इसके अलावा शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करने के प्रण को लेकर 
भी बड़े से बड़े युद्ध हुए हैं जिनमें अलाऊद्दीन के साथ लड़ा गया गागरोन का युद्ध एक 
अद्वितीय उदाहरण है. यह वात क्षत्रियों की चरित्रगत विशेषता से सम्बन्ध रखती हैं 
ग्रीर उसमें कवि ने इस काव्य में वचनवद्धता का प्रसग जोड़कर टसके लिए बड़े से बड़ा 
वलिदान करने की भावना को इस काब्य में व्यजित किया हैं! यह भावना भी शरणागत 
रक्षा की तरह ही मुल्यवान है और इसका उदात्त रूप में कवि ने निर्वाह किया हूं । 


वर्रात-वैशिष्ट्य के निर्वाह में भी कवि ने रूढ़ियों का यत्र-तत्र निर्वाह किया 
हैं तथा अपनी ओर से उसमें विलक्षणता भी प्रदर्शित की है । 


वर भावना क्षत्रियों के चरित्र की एक विशिष्ट खूबी रही है इसी लिए सूर्य मलल 
ने भी कहा है-- 


जन 


'धारह वरसां वाप रो लहे बेर लंकाल ॥। 


इस रूढि-निर्वाह के अन्तर्गत ही सोढों और राठोड़ों के पुराने वर को याद कर 
वूड़ा की पत्नी पावू का सोढी के साथ सम्बन्ध ठीक नहीं समभती क्‍यों कि सोढ़ों श्रौर 
राठौड़ों में कोई पुराना वर था। इसी प्रकार जिन्दराव से भी इन लोगों का वर था 
क्योंकि जिन्दराव के पिता सारंग को इन्होंने मारा था अ्रतः पांवू मे अपनी बहित का 
विवाह उससे करने में आपत्ति प्रकट की थी । यद्यपि विवाह-सम्वन्ध होने के वाद बेर 
ठण्डा पड़ जाता हूँ परन्तु जिन्दराव इस बैर को भूला नहीं था क्‍यों कि उसके मांगने पर 
भी दहेज में अपनी कांछवी घोड़ी देने से पावू ने इन्कार कर दिया था । इस वर-भाव 
के वशीभृत ही जिन्दराव ने पावू को मारने की ठान् ली थी। राजपृत-संस्कृति में यह 
वे र-भाव जहां बड़ा विघटनकारों सिद्ध हुआ वहां बड़े से बड़े वबलिदाव देकर भी अपनी 
बात को रखने की ललक उनके रक्त में सदा प्रवहमान होती रही । 


( ड़ ) 


इनके अ्रतिरिक्त सती प्रथा का भी सांगोपांग वर्णान कवि ने किया है। युद्ध के 
पश्चात्‌ न केवल पावू की पत्नी सोढ़ी सती होती है भ्रपितु बृड़ा की पत्नी गेली भी सती हो 
जाती है और अपना पेट चीर कर अपने बच्चे को पीहर वालों के सुपुर्द कर देती है। उधर 
जिन्दराव की पत्नी पेमल भी सती होती है, यद्यपि उसी के भेद से जिन्दराव मारा जाता 
. है। यह यहां असाधारण वात लग सकती है परन्तु उस काल में लांछनापुर्ण जीवन जीने 
के बजाय नारी सती होना ही श्रधिक पसन्द करती थो और सती-प्रथा एक रूढ़ी के रूप 
में क्षत्रिय समाज में व्याप्त हो गई थी। अतः उस काल को देखते हुए यह भी एक 
सामान्य घटना ही थी । 


पाबू प्रकासं की भाषा व शोलो 


पाबू प्रकासा/ एक वरणुन प्रधान महाकाव्य है जिसमें उस काल की सामाजिक 
व संस्क्ृतिक व्यवस्था के दिग्दर्शन के साथ स्थान-स्थान पर युद्ध वर्णन आ्राया है। श्रतः 
पूरा काव्य ओजपूर्ण शली से ओत प्रोत है । परम्परागत डिगल काव्यों को देखने से पता 
चलता है कि यह काव्य प्राचीन काव्यों की श्रपेक्षा प्रसाद गुणा युक्त है। यद्यपि इसमें . 
मध्यकालीन संस्कृति के चित्रण को लेकर अनेक विशिष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ है परन्तु 
कुल मिलाकर कवि ने ग्रन्थ को दुरुहता से बचा लिया है। इसकी भाषा प्रवाहमयी और 
सुसंगठित है वहीं यह ठेट राजस्थानी में लिखा गया ग्रन्थ है जिसमें अ्ररवी फारंसी के 
कुछ शब्दों को छोड़कर श्रन्‍्य भाषाश्रों का कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता ॥ कवि 
भावानुकूल भाषा का प्रयोग करने में सिद्धहस्त है, साथ ही उसकी भाषा में एक प्रवाह 
शोर चित्रोपमता है । 


जिंदराव और उसके साथियों द्वारा धांधलों की भूमि पर आतंक फैलाने का 
वर्णंन इस दृष्टि से देखिये :--- 


नोीसांणी 


रेत थक्ती री रात दिन मन में . घड़कंदे 
कोटड़िया ध्रमका करे चौविस भड़दे 
चरण वछेरा चांचड़ां जिण दीध फडंदे 
कुक तणा कोछ्छ महां नित ढोल रखांदे 
हाजा पीथल हाक हक हथपाह हड़दे 
वाघण व्याई वेढ में कुण दूर करंदे 
भ्रव॑)ं खीची ऊससे सब ससतर बंदे 
अंखे जनां कोर झोलमा कर मूठ धरंदे 
वींभरियोड़ा वाघ जिम सब सरड़ चलंदे | 


( च॒ ) 


ग्रन्थ में जहां वोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है वहां ठेट के डिंगल शब्दों का भी 
प्रयोग देखने में आता है, जैसे- विडंग, डारण, चभागो, नरेहण, इकडाणी, रढराण, 
दुकाल, दाचडियाल, चंचाछ, श्रादि । 


कवि ने काव्य में गति और जीवन्तता लाने के लिए स्थान-स्थान पर वार्तालापों 
का भी सुन्दर प्रयोग किया है। कवि इस काव्य में वेणा सगाई के निर्वाह के प्रति 
सर्चेप्ट रहा है भौर साथ ही अनुप्रास श्नौर यमक के प्रयोग से काव्य में लय का चमत्कार 
पंदा किया है। जंसे:-- 


धपुरजालां ध्रसलतां पुठे पाठले पुलाताँ । 
| ( पृ०-। 37 ) 


कवि उपमा, उत्प्र क्षा और रूपक अलंकारों का प्रयोग करने में भी बड़ा समर्थ 
है और इस महाकाव्य में अनेक स्थलों पर इनका बहुत ही सफल प्रयोग किया है। 
वर्णानों में कवि ने भाषा में ध्वनि साम्य ऐसी पटुता के साथ बिठाया है कि जिससे भापा 
पर कवि का सहज अधिकार परिलक्षित होता है श्र इससे भाषा में चित्रोपमता भ्रा 
गई है । इस प्रकार कवि के वर्णान जीवन्त हो उठे हैं:- 


“जिणवार भड़ हथनाछ भड़े । पखराह्ठ तुरंग सैलाड़ पड़ । 
भिड़जां पर खाछ॒व फेर भरे | कमठालाय पायक तू'ग करें ॥ 


( पृ० न. 24 ) 


“जिण वार नरां नर भील जुड़ी । पुल घूज बड़ा असवार पड़ । 
हय तोंण वालूचोय डॉम हले । सिरदारांय ऊपर पांण चले ॥ 
( पृ० नं. 24 ) 


कवि का भाषा पर इतना असाधारण अधिकार है कि कहीं कहीं उसने भाषा 
के विलक्षण प्रयोग भी किये हैं, जेसेः-- 


'कोलू अद राजस करे। 'पत धांघल परताप' 


इस पंक्ति में 'अद' श्रौर 'पत' दो शब्द आए हैं परन्तु वास्तव में ये दोनों शब्द 
मिलकर ही एक शब्द बनता हैं अ्रदपत” जिसका अर्थ होता है राजा या शासक । परन्तु 
कवि ने इस शब्द को तोड़कर इस विलक्षणता के साथ रक्‍्खा है कि पूरी पंक्ति पढने 
पर भाषा के चमत्कार की ओर ध्यान गए बिना नहीं रहता | 


( छ ) 


इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था को सूचित करने वाले विशेष शब्दों का प्रयोग 
भी कवि ने प्रचर मात्रा में इस काव्य में किया है जिनका विस्तार के साथ अध्ययन 
श्रपेक्षित है और जी उस काल की संस्कृति को गहराई से समझने में सहायक सिद्ध होते 
हैं । जैसे :-- 


किरनालो, घमलकत, प्रोखता, कुलवट, भ्रन, भ्रवाड़ा, कुलमण्डरा, गोल्ड 
आदि । कवि केवल युद्ध वर्णन, श्गार वर्णन और सामाजिक परिस्थितियों के वर्रान 
के अनुकल हो भाषा शैली पर श्रधिकार रखता हो, ऐसी वात नहीं है। वह जहां 
गोरखनाथ की विशिष्ठता का वर्सान करता है वहां उसके अनुकल ही भाषा का प्रयोग 
भी करता है जहां पारिभापिक शब्दावली विशेष रूप से दष्टिगोचर होती है । 


“खट ऊरमी जीता अंग अदीठा । काल वतीता थिर काया । 

रिछ कंते तांणखें कुमक ठांरो । पूरक आंणो फिर पाया । 

काया न कष्टे कांमत इछण्हे । संजक चष्टे सील सत्ती । 

जमका डर भागे भ्रम नह लागे। जागे गोरखनाथ जती जी । 

जागे गौरखनाथ जती । मछली उर जाया जोग कमाया ।॥ (30) 
( पृ. नं. 222 ) 


कवि ने इस काव्य में दोहा, सोरठा, नीसाँणी, मोतीदांम, कवित्त, छप्पय, 
न्रोटक, तरिभंगी आदि छन्दों का बहुलता के साथ प्रयोग किया है श्र कहीं-कहीं संन्दर्भ 
को उजागर करने हेतु बात' का प्रयोग भी इृष्टिगोचर होता है। कुल मिलाकर इस 
ग्रन्य की भाषा शैली विषय के अ्रनुकूल और जीवन्तता लिए हुए है । कवि के भाषागत 
अध्ययन शोर शब्द चयन की निपुराता इससे प्रमाणित होती है। जहां डिगल के 
प्राचीत शब्दों का प्रयोग हुआ है वे भी यथा स्थान अपने सहज रूप में प्रयुक्त हुए हैं 
तथा अरबी व फारसी के शब्द भी इस ग्रन्थ की भाषा में ऐसे घुल-मिल गये हैं कि 
वे राजस्थानी के ही जान पड़ते हैं। कवि ने जिस साधना व धैये के साथ इस काव्य 
का सृजन किया है वह इस ग्रन्थ के शैली-सौष्ठव में प्रतिध्वनित होता ।. 


कवि की यह विशेषता रही है कि एक बरात्मिक काव्य की रचना करते हुए 
भी इस ग्रन्थ को भ्रनावश्यक वर्णानों से बोभिल नहीं किया है तथा साथ ही वर्शान- 
विस्तार भी जितना उपयुक्त था उतना ही किया है। प्रायः यह देखा जाता है कि 
चारण कवियों ने श्रपने महाकाव्यों में काव्य-नवायक के पूर्वजों का विस्तार से वर्णन 
किया है जो इतिहास का पिष्टपेपण मान्र-सा लगता है। इसके अ्रतिरिक्त राजसी ठाट- 
वाट के वर्णनों को भी अनावश्यक विस्तार दिया गया है। अपने ज्ञान की छाप छोड़ने 


( ज॑ ) 


के लिए भी स्थान-स्वान पर उन्होंने ऐसे प्रसंग पंदा किए गये हैं जिनकी वहां अपेक्षा नहीं 
थी। पांबू कवि का आराध्य देव है श्ौर वह एक चमत्कारी पुरुष है फिर भी कवि ने 
पावू के अलौकिक चमत्कारों को प्रधानता न देकर व्यवहारिक धरातल पर उसके कार्य - 
कलापों का वर्णात किया है। तुलसीदास जैसे सथे हुए कवि भी राम की अ्रलौकि शक्ति 
का वर्णन करने का लोभ सवरण नहीं कर सके और “रामायण?” में अनेक चमत्कारी 
प्रसंग उन्होंने वर्णित किये हैँ परन्तु इस कवि ने पायू को उस समय का एक वास्तविक 
जन-तायक मानकर उसका पौरुपेय वर्णन ही प्रमुख रूप से किया हैं। यह कवि की एक 
विशेषता कही जा सकती है और यही विशेषता 'पावू प्रकास' को डिंगल काव्य की 
परम्परा में विशिष्ट महत्व प्रदान करने भें सहायक सिद्ध होती है । 


पांब प्रकारसा का महत्व 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है डिंगल काव्य की परम्परा में थावू प्रकास 
अपने ढग़ का मिराला काव्य है और उसमें एक महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षण विद्यमान 
हैं। उसकी भाषा शैली भो सधी हुई और भावानुकूज़ है। चरित्र-चित्रण भी बड़ा 
सजीव समय-सापेक्ष और प्रभावशाली है। यह काव्य परम्परा से प्रभावित होते हुए 
भी परम्पर। को श्राग्रे बढाने वाला है और उन बहुत सी कमियों से रहित है जो कि 
प्राय: चारण-महाकाव्यों में देखने को मिलती है, क्योंक्रि कवि ने यह काव्य स्वान्तः 
सुखाय लिखा है। किसी पुरस्कार अथवा राजकीय सम्मान के लोभ के वशीभूत नहीं ! 


इस काब्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कवि ने राजस्थान की 
सस्कृति का बड़ा ही जीवन्त चित्रण किया है शौर विशेष तौर से राजपूत संस्कृति की 
उन विशेषताओं को उजागर किया है जो क्षात्र-धर्म से श्रोत-प्रोत हैं और जिनमें जीवन 
का आदर्श श्रोर आ्ात्मा के उत्थान की चेष्टाएं भी परिलक्षित होती हैं। डिगल काव्यों 
में प्राय: राज्य प्राप्ति श्ौर जमीन की रक्षा के लिए किए जाने वाले प्राणोत्सर्ग तथा 
वीरतापूर्ण कार्यकलापों का बहुलता से वर्णान है और वह महाकाव्यों का तो मुख्य 
प्राधार-सा रहा है। परन्तु इस काव्य में मुख्य प्रसंग राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध का नहीं 
अपितु बचन-बद्धता के लिए बलिदान और प्राणोत्सगग है। समूचे डिगल काव्य में वचन- 
बद्धता को प्रकट करने के लिए ऐसा अ्रद्भुत काव्य रचा गया हो ऐसी मिशाल देखने में 
नहीं श्राती । शरणागत, रक्षा के लिए यहां बढ़े से बड़े उंत्सर्ग हुए हैं परन्तु यहां ऐसे 
प्रसंग को ग्राधार बनाया. गया है जिसमें काव्य-नायक चंवरी में से. उठकर अपने वचनों 
को रक्षा के हेतु विना एक क्षण का विलम्ब किए प्रस्थान कर जाता है; श्रतः . इस काव्य 
की. कथा का मुख्य प्रसंग अत्यन्त ही मामिक है। और फिर पावू ने अपने वचन मात्र 
एक चारण जाति की स्त्री को दिए हैं जिनके निर्वाह की उसने इतनी बड़ी चिन्ता-की 


( भे ) 


है। इस प्रकार इस काव्य का आ्राधार एक अद्भुत आदर्श से सम्प्रेरिंत है और वह यहां 
की संस्कृति का एक ऐसा ज्वाजल्यमान प्रसंग है जिसंकी तुलना भारतीय इतिहास के 
अन्य वीर-प्रसंगों से करना कठिन है ! 


कवि ते अपने काव्य-नायक के चरित्र में वीरता के साथ जिस उदारता, 
सहिष्णुता, प्रजा-वत्सलता और शूद्र जाति के लोगों से गहरा लगांव आदि गुणों की 
स्थापना की है वे वास्तव में इस काव्य को एक जातीय काव्य बनाने में सक्षम हैं श्रौर 
इन विशद्येपतांश्रों को साकार रूप देने में कवि ने जिस कव्य-सौष्ठव की सर्जना की है 
वह वास्तव में इतना जीवन्त और प्रेरणशादायी है कि पाठके के हृदय-पटल पर पाव्‌ का 
चित्र एक लोक-तायक के रूप में उभर कर सामने आता है! ऐसा चरित्र जो बड़े से 
बड़े विजेताओं, संम्राटों और वीरों से अलग अपनी पहिचान श्रौर दीघति रखता है। कुल 
मिलाकर इस काव्य में समाज, संस्कृति, धर्म, नीति का ऐसा जीवन्त और सघा हुआझा 
वर्णन हुआ है जो इस काव्य को एक सफल जातीय काव्य बना देता है। 


डिंगल काव्य की सुदीर्ध वीर-रस परम्परा में इस काव्य का अद्वितीय स्थान है 
जिसके अध्ययन से मुगल कालीन राजस्थान के हृदय की घड़कन को पाठक महसूस कर 
सकता है । मानव - समाज के उदात्त जीवन-मूल्यों के ध्ष॑ रक्षण की दृष्टि से ऐसे काव्यों 
का हर काल में महत्व बना रहेगा | 


यह काव्य कोई पचास वर्ष पहले सन्‌ 927 में धांधघलजी के वंशज केरू ठिकाने 
के ठाक्र साहिब भूपालहजी के सौजन्य से श्री सुमेर प्रेस, जोधपुर ने छापा था। उस 
समय प्रकाशन के साधन बड़े सीमित थे अ्रतः ग्रन्थ में अनेक अशुद्धियां भी रह गई फिर 
भी यह ग्रन्थ बड़ा लोक-प्रिय हुआ और श्रव इसकी प्रतियां बिल्कुल दुलूभ हो गई थी । 
इस काव्य के महत्व को देखने हुए. “म. मान. पुस्तक प्रकाश” थे जब इसके प्रकाशन का 
विचार हुआ तो उसकी प्रकाशित प्रति पुनमुद्वश हेतु प्रेस के विद्याप्र मी संस्थापक 
श्री सरदारमलजी थानवी ने हमें उपलब्ध कराई, इसके श्रतिरिक्त एक बुजुर्ग चारण 
से भी हमें एक तिजी प्रति मिलान करने के लिये मिली परन्तु दोनों प्रतियों में 
कोई खास अन्तर नहीं था| हमने इस ग्रन्थ के प्रकाशन में पूरा प्रयास किया है कि ग्रन्थ 
शुद्ध रूप में छपे परन्तु इतने बढ़े ग्रन्य में प्रस॒ की ब्रुटियों के अलावा सम्पादन की भूलें 
सीमित साधनों के कारण रह सकती हैं, खास तौर से ऐसी स्थिति में जब कि पहले 
वाली मुद्रित प्रति काफी श्रशुद्ध थी और इसकी हस्तलिखित प्रतियां बड़ी संख्या में 
उपलब्ध नहीं होती । श्रतः सुविज्ञ पाठकों से हम इसके लिये क्षमा चाहते हैं । इस ग्रन्थ 
के प्रूफ संशोधन तथा ग्रन्यसार लिखने में सुमेर प्रेस के भागीदार श्री रामदत्तजी 


थानवी ने जिस सहृदयता के साथ सहयोग दिया है उसके लिये हम उनके हादिक रूप से 
आभारी हैं । 


( ञजव ) 


यह हपे का विपय हैं कि संस्था की ओर से हम राजस्थानी - पाठकों को एक 
ऐसा ग्रन्थ उपलब्ध करा सके जिसके लिये काव्य-प्र मी लालायित थे और जो राजस्थानी 
साहित्य की परम्परा और सांस्कृतिक धरोहर को समभने हेतु एक आधारभूत साधन का 
काम देगा । ऐसे ग्रन्ब-रत्न को प्रकाश में लाने हेत जो प्र रणा और प्रोत्साहन महाराजा 
साहिब श्री गजसिहजी ने दिया है वह उनके साहित्यक-प्र म श्रीर सांस्कृतिक घरोहर के 
प्रति गहरी झ्रोस्था का प्रतीक है। उनकी इस संस्कार-सम्पन्न सुरुचि के फलस्वरूप हमें 
श्राशा है कि संस्था से राजस्थानी के कई दुलंभ और श्रप्रकाशित ग्रन्थ समय-तमय पर 
प्रका शित होकर पाठकों तक पहुंच सर्कंगे श्रौर इससे राजस्थानी भाषा तथा साहित्य के 
उत्थान को भी बल मिलेगा । 


संस्था की अन्यान्य योजनाओं की तरह प्रकाशन योजना को फलीभत करने में 
मेहरानगढ म्यूजियम ट्रस्ट के मंनेजर महाराज प्रलह्लादर्सिहजी का निरन्तर सहयोग प्राप्त 
होता रहा है तथा ट्ुस्ट के मान्य सदस्य मेजर जसबन्तर्सिहजी (सदस्य-राज्यसभा) से हमें 
उपयोगी सुझावों के साथ प्रोत्साहन मिलता रहा है। श्रतः इन महान भावों का हार्दिक 
आ्राभार प्रकट करता हूँ । 


+-नारायणसिह भाटी 


पाब्‌ प्रकास 
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भंगलाचरण 


। ॥ दोहा ॥ | 
एक रदन बुध सदन अख । अत -गुरं करंण अनंद ।: .. 
पावू जस रूपग  पढ़ूँ.। नमूं पर्गा शिवनंद ॥ १॥ 


: | गाया ॥ 


कविता श्राद गुरू कत्तियांगी । कव मोड़ो समरे कनियांणी । 
कथ पावू कैहबा कनियांणी । करो हुकेम' मो पर कनियांणी ॥ २ ॥। 


॥ कवित छुप्पय ॥ : 
पारजीत जोगेसद्न थयोौ. ग्रोरख अविनासी । 
पारजीत खट जती नाथ नव: सिद्ध चौरासी । 
पारजीत वेराग हुवा. चौवीसे तिथंकर |. * 
पारजीत चौवीस. पीर- मोटा पंगंबर ॥._ 
पार रौ वोध लाघणा प्रथम । श्राप  भश्रकल - आधारणीः । 
जिण पारजोत आखूं जुगत । सुमतः समापै. चोरणी*॥ ३.॥ 


है > ! गाथा ॥ 
उक्ती ध्यान धरधो उर आई । मन सूं प्रसन वोले महमाई । 
भणा तं॑ संगत तणी जस भाई । मोनं हकस कियौ महमाई ॥ ४ ॥ 


न । 
मल 


पावृ प्रकास 


[ सम्बोधन ॥॥ 


सुणा सुत समय सदेवत सूरह । पायू समर वीर रस पूरह । 
दूजा देव कलू प्रत दूरह । है घांधल हाजर रा हजुरह । ५॥ 
प्रतप्यी पाल वंस पोरसातन । पह पाबू सीधो पोरसातन । 


पंड झ्ायो पावू पोरसातन । प्रगस्थो नाम पाल पोरसातन ॥ ६ ॥; 


ते धांघल आंखेट न॒भें तण । तिण अपसरा आप परणी तण । 


ते सं भूतपाल उपज्यों तण । ते पायू जप सूं धांधल तण ॥ ७ ॥ 
) दोहा !! 
केई गावे नप कवत कर । कई गाव करतार । 
गाऊ भालाढछोौ गुग | सुणजाौ सेह  सिरदार ॥ ८ ॥ 
॥ कवित ॥ | 


पअरजण हुतोी अगेह वढण जदुपत विरदायौ । 
निपट अगे ज्वाबननढक पवन वालो बढ पायो । 
ग़ोरख हुतोी अगरेह गुरू मच्छंदर धारे | 
दहुणा सेन दांणवी: हणुकने रांम हकारे । 
करण महावक्ठ करण शअगे कुरुपत उच्चरण । 


अगे पाल राठोड़ 


व््क मोडो कव  वरणे | 


कछ सीस नांम अवचल करण सूरज तेरे साखरो। 


भालाछ ठणों रूपग 


भर जो बांधव नव लाखरो ॥ € ॥। 


तन वीरा रस तमक पढणा धुन चमतकार पर | 


ग्रोजे अरथाभास 


पाल दुत , दरस तात पर । 


वातप वचन विभाव पोख श्रीोता चित पोरस । 


सूरवीर साहंस 
धर वरण छिंद प्रणमूं 
कव मोड रूप भाषण 


आरत सुखाने 
पीर अरज सुण 


रहस प्रण वीरा रस | 
धणी सिद्ध देव आतम संगत । 
करे. आवबे!). धांधल राव उतत ॥१० ॥| 
॥ नामी थांनक ।! 
आव डांवर र ॥॒ खेड़े 
पाल आाव नेंड़ नेतड़ 


2:4.924. 


पावू प्रेकास क्‍ है 


कमध आव सुण कुक घणारी रा  भड़ां सू । 
कुरी हूंता कहूं पाल कै पाड़ी सूत 

महि. मालम थान मधूरियों ओथ: हूंत खेड़ आवज-। 
वेगड़ा पाल गउ ब्राहरू, दम इक जैज म लावजे ॥१£१ :!। 
कोछू मंढ सूं. झावः बचण सुरणाने मो वाला । 

कारियात सूं . कमंध - भीर. श्रावे . भालाछा । 

वे मध धांगछ॒वास  हँत आवे, सुणः हेलो .। 

कमंध चढ़े कालमी झ्राव मो करण उचेत्ो । 

चाचरे हूंत - सावल सुणे : ग्रहण भीड़ मैटण घणी +॥ 
कालमी चढ़े... ऊपर करण धांधलोत श्रावा धणी ॥१२ + 


।। दोहा ॥॥ 


हरिया माली प्रगट  हुय | पिड़ पैहली उतपत्त । 

थावी गोंगे थापना । सही .- जांणे सोजत्त .॥ १३..॥ 

भालाछा मैं सांभकछी । थे जायो जैकत्थ । 

आखर सूधा आंणखने | झाखूं खर्यात ग्ररत्थ. ॥ १४ ॥ 
'॥ छुन्द पद्धरी ॥ : 


दत उतन भोम आधाट दीन | करमाणंद हवा रीफ -कीन । 
सुत आसर्थांन घांघल सकाज । रवि तेज करे थक्त भोम राज ॥१५-॥। 
विश्वम किय नव पुर विच विडांण | थित जूने कोलू राजर्थांण । 
कमघज विभाग अस भड़ां कीन्ह । लघु भोम भाग नह वंट लीनन्‍्ह ॥१६॥ 
रख पिता पाट घृहड़ सुराय । खाग-रौ खाटियोँ आप खाय । 

नूप रोहड़ हुंता मांगलीन | मेगधर कियौ मीसण नवीन ॥१७ ॥ 
राखे कनोंज पूरव रवेज | तेग धर तप॑ जैचन्द तेज-। 
 गिरंधरा तणा गढ़वा सुस्यात । वेगा गल लाया कारंबांन ॥१८ ॥| 
रख आद सनातन ब्याज रोत । पूरी नृप झ्राण॑द बढी प्रीत । 
कइ दिवस हुवा रहता कमंद । अदभूत सुणी इक कथ अरणंद ॥१६॥। 


डे] पावू प्रकास 


गृरि अरण मारू दिस पुरव ग्राम ।. धर सगत द्रव्य अवतार धांम । 

कन्यका तरुण वड़ चमतकार । धर लियो कठण पण हृदय धार ॥२०॥। 
जद मांगू तद सर दें जरूर | संजात वरू सो महासूर । 

पण दुतिय बेड सरतर प्रलंव | कर लावे बंदरा तोरण कंभ ॥२१ !। 
सत वीस वरण चारण विख्यात । नर नको झ्रांमना निज सनात 
काछिलति दक्षिण गमसन कीन । नर पूर तास पण परणलीन ॥२२ ॥। 
कुच गयो जदन वन कंभ काज । मन अभय एक लौ ड्यांन माज । 

तर चढ्यो करभ पद बंध तांम । तत प्रगटी भूतावक्त तर्मांम ॥२३ ॥ 
हुय घड़घड़ाट धर व्योम हाक । दसही दिस वागी प्रेत डाक 
दारुण चख लंबा दसण दीठ । उड झड़ जेम करा करा अंगीठ ॥२४ ॥| 
केईकरभ महिष भ्रज नर कितेक । श्रध उरध उठे भालां अनेक 
हणु दीह हुआ चिर तत अलेख । दरक निज सह्ससत दरक देख ॥२५ || 
किसतूरी मलची मुख कमाल । सोकरी नासका गत संभाल । 

भट तोड़ खंभ चढ चल्यो जन्न । तब हुआ विसरजन चिरत तत्र ॥२६ ॥ 


!। दोहा ॥ 
विह मांग जो उर बसी | सोभा तणी समाज । 
हृंद लोपी बारे हुवो | किए दरसण कविराज | 
विजनस आसण वांसले । द्रव्य रूप मय दीठ । 
दरसग आखुंद ने दियौ | परतक बैठा पीठ ॥ र८ ॥ 


॥ छन्द ब्रद्ध नाराच ॥ 
अरही सुबेंण भृग नेण दोंप नासका भरा । 

लिलाट चंद बीज बंद तिद्र क्रोध है अण । 

घनूष भंह लाज व्यूहू तद्रपि पंकज मुख । 

कर॒ विसाल. चंप डाक ग्री कपोत के रुख ॥ २६ | 
प्रवाछ उष्ट वेण मिष्ट दंत वचत्च के करणे। 

सुरं कलीप कीकला कनंक कुंभ से स्वरा । 


पाबू प्रकास फ ५ |] 


गजंद सुम्ड नाभ कुन्ड पेट - पत्र पीपल । 
नितंवः तंब जंघ रंभ केहरी कटी, .मिले_ .॥ ३० ॥ 
गति करिन्द की प्रभा पद रियंद ओपमा |: 
गुमान मोख इन्द्र विद्र मान जो  तिलोतमा। 
पंतीत्रता सु पीव के हंण॑त झाध .व्याघ कू। 
उदार मेरु सक्ति हेर .जोग के समाध कू ,.॥ ३१ ४७ 
मनो ब्रतीसु ब्रह्मससी श्रनोप रूप गौर सो । 
महा बली त्रकाक पे विरंच बोध जोर सो । 
बना गतीज व्योमसी रुसीत हेतु हीन सो। 
सदा गती सचेष्ट है रू ताप है दितेस सो ॥ ३२ / 
सरूप दिव्य प्रंबका सू देह तेज के मई। 
कहंक बंद मोड .कुंज॒ सो दई दुखोज ही। 
कही स ओपमा अनोप धीजिती कविन्द्र की। 
महा सु सूर वीर की जनेत है जतेन्द्र की ॥ ३३ ॥ 


आणंद वाच 

. ॥ कवित्त ॥ 
प्रगट ब्यास प्रीषता कता अपछर हैतूं कह । 
इन्द्रयण कन श्राप रूप देखे विभ्रम रह । 
धरण झाभ धारणी विश्व कारणी बखांण । 
ऋध सिध नारायणी जगत अंबा मन जांणों । 


पनंगणी कना काय पंखणी । कोण देश हूंता गवण । 
हूं पुज भेद जांणखू नहीं । कह है तूं बाई कवण ॥३४ ॥ 


अपछरा वाच 
॥ दोहा ॥. 
चाह न थी इण सबद री । मन्द मती सुण गुढढ । 
भोद देख घारण पती । मो मन हुती सु गुद्ह ॥ ३४ ॥ 


६ | पावृ प्रकास- 


इन्द्र लोक री अपछरा ।॥ मंजूघोखा साम । 

देव - भाव सव॒निष्ट कर । कहो दृष्ट घर कांम ४३६ 
भयो श्राप सुर भूप को । आतम कदन अनन्त 
अपछर आाणंद रे घधक्क | वरण्याँ सब ब्रतन्‍्त ४0४ ३७ 
वाग सुनन्दन सूं बुहों | सची बोहत थी साथ 


चढ विमांण नभ मग चलत | में न रख्यौ इछ माथ !। ३८ 
देवंसी नर देखियों ।॥ तेज पूंज इण ताकछ । | 
सक्र  प्रसंसा सुणत ही । क्रोध कियो ततकाक्क ॥ ३६& 
सभा पुरन्दर की सरबव । खेद कियो कर खीभ । 

सृरगणा अ्रहः सव- छोड़ के। रही मनुज पर रीक. | ४० 
घपल . मतो दरचारणी | चित्त भाव विभचार । 

शीक्ष त्याग कर सुर सभा। कर नर अंगीकार ॥_॥ ४१३ 
देव लोक रा पांच दिन । लाभ भोग म्रत्न लोक । 

कांम अ्रथ ग्रहवा करहु | श्रष्ट पांच नर शोक. ॥ ४२ 

।. त्रीटक छुनन्‍्द ॥ 


यह रीत भई गत ईश्वर की । पर त्याग पुरी की पुरन्दर की । 
ग्रह श्राम विलोमपि माग भ्रह्मौ । रिपुसों दुखदाय अ्रठे न रह्मयौ ॥४३ 
कल मानव र ग्रहवास करू । उरा श्रापतें पार जदी उतरू । 


सब मुल्य मनोरथ सार सुण्यो । भगनी मुख वायक कैम भण्यों ॥४४ 


आणंद वाच 
मुभ वेरा वथा तू गणो मतनं । परणाउं अवैन महीपंत न॑ । 
कहजे रवि जेचंद रे कुछ रो । फिर लाउं अभूप झरने थब्ठ रो ॥४५ 
अपछरा चाच 
यह काम सुधार दवे अपरो । तब पूत तूं साच सगत्त तणी । 


नभ चंद्रह नोर नक्षत्र नहैं । जड भूचर खेचर जामन है ॥४६ 


_अ्क-अकटार. 
न्‍कमफानर. 


पावृ प्रकास 


आणंद वाच 


७ 


तभचंद्र रानीर नक्षत्र न हैं । जड़. भूचर खेचर जामन है ॥४६ 
कहे लाउं अभ्ूप मतौ करही । पुन जोग कठे मिलणो करणी । 
जग़ती पर साख भरे जिण रा । कर दधोी में जोराय कुदश रा ॥४७ 


॥ दोहा ॥ : 
तिण दीना कंदण तरणा। मांतव वर्चेत मंजीर 
वाज हुसी जिणु ठां अवस । वह आासूं हूं वीर 
पुणियों आरणंद ने परी । वीर फेर सूण वात 
वरण सोह चढते वरी । सगत जिका साख्यात 
केद केइ कछेह करावसी । भूम उतारण भार 
जिए रू॑ पेट जनम्मसी. | आवड़ रो शभ्रवतार 
ले मंजीर रह बचन ले। कोलू- गयौ. कमंद 
वरणी अंतहपुर वसे । आर्णद सेहत अ्रर्णद 
रहे सगत रणावास में । आरणंद पर गहे आप 
कोलू भ्रध राजस कर | पत धांधल परताप 


॥ सोरठा ॥ 


वांधी सहंेंस वरूघ । आण द री धांघल उचत 
संगत तणी मन सृूध | कमलादे वंदगी करे 


पलंग. सदन पेलेह । तदन ढक शआ्राणंद तर 


+ 
| व * 


मांकछ निस में लेह । दे साथे वेह दासियां . 


पघड़ मल -परमाण । गढवी से है मालम गढां- 


कीड़ भड़ा दीवांण । राव हाथ जोड़े. रहै 
वा कथ विसराईह । बर घर तरुण विनोद में 
आरणंद ने आईह | सूध कइ दिन वीतां सदन 


है ग 


ढ€ 


० 


कु 


+र 


५३ 


है 


नर 


* प्‌ 


। 


पावू प्रकास 


&..0..०० पल 


॥ .छन्द छपय ॥ 
प्रथम मार परमार लियो जूतो लोहां लड़ 
रहे राव पाकती भड़ां घोड़ां. भीड़ोहड़ ॥ 
करमाणंद आणंद कवेस वहण मारू भाषा वट । 
वगस जिको विरदेत ईकरडांणी आगा हट । 
कनवज हता करंड लाग हठ पेथड़ लायौ । 
थप नागांरो थांन पाठ पत इय वर पायी । 
जयचंद हरा तो सिर जपूं रजबंद सब दिन रहूं । 


इण भाकर सं राजस अगड सौ सौ कोस दिसा चहूं _. ॥.५७ 
)। छन्द अनुष्टप ॥ 
चक्रेस्वरी बलेस्थाने | राठेश्वरी तथा रहे । 
पंखणी सप्म मात्रेण । नागशणेची नमस्तुते. ॥ ५८ 
॥ सोरठा ॥। 
घूटडड़ खेड़ घणीह । घांघल गिर जूने धणी । 
ञ्राये. प्र अ्रणीह । भोपत्त जायल भूपती ॥ ५६ 
साहजादां समरूप । भोपतत सृत चढती भरण । 


रावजादां रा रझूप | सारंगदे कंवरां सिरे ॥॥ ६० 


]। छनन्‍्द मोतीदाम ॥ 
कही कथ राव घक्क कवराज । स्व कर सम्रथ सोध समाज । 
कियी अ्रगिया नृप व्याज करूर | चढयौ भड़ मेल उगंतेय सुर ॥६!१ 
रजावंद वंस मही रहैमांण । दलां थंभ कोड़ भड़ां दहवांण । 
प्रती बज पोड़ तणी पिड़ताल । दियो हय आगक्न दोचड़ियाक्ठ ॥६२ 
ग्रहै दिड़कंद तणां कुण गेल । उडावत तुंड धके श्रजरेल । 
रट्रकत एक लहो फर सूर । कटक्लत वाजत 'डाढ करूर ॥६३ 


पाब्‌ प्रकास ६ । 


विड़गांय लीध वकावकढ्त वाह | वजी पिड़ हाक वराह वराह । 
विचे थट भृंडण चीभड़वाकू ! ये दनह तोड़ण कोट डाढाक ॥६४ ॥ 
दरांशाय डोर छुटा सिरडार । लगा वग कुकर सृकर लार | 
थहै चटक़े रटके कंघध थ्रूल + पमंग उलाक्त ज्यों गज पूछ ॥६५ ॥॥ 
रहथी रुप हेकल पाधर राड़ । उठे अ्स घांघछ राव उपाोड़ । 
भड़ा मुंह थाट बिखेरे है भीड़ा । ग्रुड़ावाह एकल सांग्र धमीड़ा ॥६६ ॥ 
॥ कवित्त ॥। ह 
ह्णे आप हथवाह । राव वाराहर भालौ । 
ले छकड़ां सिर लार। पुरे बाजू दछ पाढछों ॥ 
ग्रोठी हाले अगे । पीठ घमर पमंगाछो । 
' आसथान रो उतन | साख तेरे उजवात्ों । 
उडतां घांण सूधां अंतर, केसर चौसर कमकमां । 
ग्रविया सरोवर ऊपरे, तिम माछी बेहैे हमतमां ॥६७. 


॥ दोहा ॥ 

सरा पांन आमुख सेहत | करी गोठ तिण ठौड़ । 

रात सरोवर पर रहयौ। राजंसी राठौड़ ॥ ६ |! 
, कव सिनांन कर धूप कर। अधपत ले एकंत । 

रव मंजीर सृुणतां रमण | परी उडी नभ पंत ॥ ६६ ॥ 
प्रत्तरा डमरां उड्तां | मढ़ विप ग्रेहणां माय । 

पंड भलूस पोसाक कर | अपछर ऊभी श्राय ॥ ७० | 

देवंगणा वायक 

वसे नहीं देवंगना । महिपत्त मिनखां माय । 

आवे मन में झाप रे | अठे मिछो नित आय ॥| ७ १।। 
अ्रब॑ रहूं घर आप रे | व्हैन जिते जग्र.वात | 

जद घर छोड जावसूं | बात चुही विख्यात  ॥ ७२ ॥ 


भेलो रेह ने भुगतणों | सब विध इन्द्र सराप 
जाणी कत हूंहऊः जिका । श्राणंद ने के आप 


कमर शमदढ 


॥ ७३ ॥ 


१० | पावृ्‌ प्रकास 


नृूप घांघछ नर नाह । परणी तांम गपथच्छरा 


राखण नाम रसाह । केइ सुख उद्मादां करे ॥ ७४ ॥ 

उण सरवर रे ऊपरा । परी रहै नप पास | 

कोलू. नृूपत्त कराविया | ओदी « मिस ऐवास ॥ ७५ ॥ 
॥ कृवित्त ॥ 


दिवस रहे दरवार राव घांघक रढरांमण । 

नूप. अपछेर रे नेह तजी कमलादे भांमण । 

ऊगे दिन आवंत धरणी मन राखण घंणा रौ। 

कर ओभदी मिस कमंद वेह जाबे॑| आथण रौ। 
निस दिवस रहे छकियो नरिषन्र श्रमल दुबारा प्रेम अंघ । 
कमलादे. हूंत राखे कपट कई दिन यूं गसिया कमंघ ॥७६ ॥। 


॥ सोरठा ॥॥ 
भूषप अपछर  भेलाह । रंग मांणण दोहूं रहा । 
बढ की सुभ वेढ्ाह | नग पाबू सिध नीपियो ॥॥ ७७ ।| 


ग्रधपत वॉलौ अंस । पड़ियो अपछर पेट में । 
तद लछमण अवतंस । रतन कंवर पायू रहयो ॥ ७८ ॥ 
सुमनां भंड छायौह । श्रमरां मिल आकास में । 
पाल जनम पायौह । सुभ वेला धांधघछ सुतन॒ ॥॥ ७६ ॥ 


॥ गाहा ॥। 


क्रमंधा धर ऊगौ किरणाकौ । भुज॒ लग हथ पाव्‌ भालाछों । 

वेगड धमत्ठ कंध वह वाछौ । वाखांणू धांधल राव वाह्लों 5० ॥। 
॥ कवित्त ॥ 

ग्राले के आखेट कंमंघध जावे. निस करवा । 

केइ कहै सिध कने जोग संथा उंरः धरवां। 

पुणै॑ केक प्रोखता कमंध परणी घने कारण । 

जिण सारू निस्न जाय धेणी कोलू रंग धोरण । 


पाबू प्रकास ११ | 


जगजीत परी मार्ण जिकी जांणे- न को जिहांत द में । 
रणवास महैल सूना रहै आप रहै उद्यान में ॥5१ ॥। 


॥ दोहा ॥ क्‍ 
कमलादे वायक के है । दाखीा. सच दरबार । 
मिस्त करने जावी मती । सूरां तणी सिकार ॥ ८२ ॥ 


हूं श्राघ्वु साथी हमें | तिण में मूठ न तार। 
सूर नहीं है सरबधा । नृूपत उठे काय नार ॥ ८३ ॥| 


धांधल वायक 
मिक्के जठे सिध मंडछों | नाद प्र नव. नाथ । 
उण कज जाऊं एकलो । रांणी. हूं श्रध. रात ॥ ८४ || 
भिड़जा परटा परभ ग़म | भेंगमां तंबू. भाल । 
उण प्रताप राजस अगड | वडका थक्रां. विचार ॥ ८४ | 
वन उगण भें जोगी वे । रहै सिघां सौ राज । 
तिण दीना जूने तणौं। रिधु. मने. घरराज ॥ ८६ ४ 
| कफेव वचन ।। 


कमघज जीण करावियों + श्रधरंणी रै ऊढठ । 
छांने हय चढ चालियौ । पिलंग तजी धण पूठ. ॥ ८७ ॥ 
निज चख खोल निहाल । नृकत पिलंग दीठौ नहीं 


तुरंग चढे तिश ताल । वांसे कमलादे वुह्ठी . ॥ ८८।॥ 

श्राई सांमी अपछरा | धघण पूछे धाईह। 

पुणिया आणंद ने परी । वायंक कड़वाईह :. ॥ ८६ ॥ 
ु परी वायक 

ग्राखी आापाणीह । सह कथ चिरतां तणी । 


साजभ तणी राणीह | वांसे खड़ आई वहै.. ॥ 
गढपत कोन्‍्होी गूंज  कमलादे. रांणी कने। 
तिशा कंज पूर्ठ तूज ।आा ज्ञावी धण आपरी ॥ ६१ | 


8६0 ॥| 


"पर 


] पादू प्रकास. 


प्रीयम  पाधयू नेह । राजंद. जतनां राखजी । 


तंज जासूं तो नेह । नर पुर फिर मिछसूं नहीं ॥ ६२ ॥ 
जणणी नह जायौह । इस जोड़ दूजों अ्रवन । 
प्रो मो उर ग्ायोह । जिण ने सेल मं जांणजी ॥ &६३ ॥ 
पीतम म्हारी पूृत । वरदायक घर वाजसी । 
सिघ नर कंवर सपूत् | पावू घर॒ पूजीजसी ॥ €ड ॥ 
नव लख लोवडियाब्ठ रे । ब्रन मर हतो न वीर । 
इस कज पाबू ऊपनी । घांधक सुतन सघीर ॥ €५ ॥ 


पवंग धर्क नख पाछने । कर धांधक् पर कोप । 
तत खिण पीतसम ने तर्ज | अपछर हुई अलोप +॥ ६६ '॥ 
चपला गत  चंंवीह | परी -गई अंपछर परे । 
ग्राय आगल  ऊभीह । कमलादे नर वे किया ॥ €७ ।] 


. राव धांघल वायक 
पापणा जा पालीह । हव तो मारघां स्या हुवे । 


आन करी आछोह | पाव्‌ ने कुण पाछीसी ॥ €८ ॥ 
ऐडा वांस ह्व॑ अश्रकल । तिरिया तणी तमांम । 
कारगा इण जग में कहै । नव खण्ड बेगम नांम ॥ ६६९ ॥ 


ु कमलादे वायक . - 
राखो सोच म राज । तार: जितों बालक तणी ! 


मो वाढौ उर मांज । पोख करू मोटों परो . ॥१००।॥ 
कब वायक 

ले: - ऊंडलियां पालने | भूप - तणौ तप भाछ । 

विडंग चढ़े ब्रीखाविया । कोलू , दिस ततकाल १० १।। 

ग्रध. रत रा आयाह ॥ कमलादे धांधकछ्क कमंद। 

वाजा .. बजवायाह । पुत्रोछ्च परभात रा. ॥१०२॥ 


दे धांघकछ नृप दांन | मन भायौ धन मांगणां । 
वेवोी. हरप विदान । कमलादे जायी कंवर (१०३।) 


पाब्‌ प्रकास : [ #३ 


वरदायक वालौह । अपछंर रे उर ऊपनो । 

पावू पौधालीह । वरप. जितौ दिन में दे. _ -॥१०४४ 
बरी. सम्वत: पेख ; निसचे वरष निनांणओों । 

पाव्‌ू. जनम : संपेष । मासोतम फॉंगुण मुकर शह्ट्का। 
फालगरुणी उतरा फजर । पाव्‌ ' नाम प्रमाण। द 

किन्या रास जरूर कथ-। जत मानव गुण जांण १०६४ 
. जबर भुजा इण्ड जूंकमल । रंग है कण रबरांण ।...... 


प्रख ऊजल नरपाल में । पिण्ड . पोरसः अ्रप्रर्माण ॥१०७४ 
रजबट अंगली नां रहे | धर खावड़ री ढाल+॥ .. ' 
वरदायक कुलवंट वहे ) पौरष छकियो पाल | ॥१०८॥ 


चण्ड मुण्ड से घारणी | आा लोवडियालीह 


सम्म्याक 


प्राग्न्द रे घर ऊपनी । देवल.. डाढालीह (१०६९॥ 

जिंण दिन पाव्‌ जनमियों । भालाछो कुल मांण । 

उण दिन देवल अवतरी + श्राणंद रे घर आंण १६ ०॥ 
( कवित ॥। 


 देवल पाचू. दखां वंश दीपक. वरदाई 
वेहूँ.. भाई बेत रमें .  चौवटे सदाई 
' जोड़ हुंत. घोड़ियां. दौड़ आथणर से आई. 
बेहूँ बाछ॒क. बच देव अम्बा , दीठाई। . 
मेल सात में माल बांह. ओथरसां - बधारी 
गहे बाक् लिय गोद लखे कंमलादे सारी 
बदारी वांह देखे बहु बट रांणी संभ्रम॑ घणौ। 
सांप्रतः उणगहीं पुछ सगत रो जांण लियौं देवत पणों ॥१११॥ 


जा आओ पहप्यकए, जा हि 


॥ दोहा | 
देवव् सूं धम दाख ने + हली संगत . वेहह ॥ 
 थ्राधा सार्दा आवंसें + तू समरेसी तह ॥११२॥ 


वतका जग जाहूर हुईं। सांप्रत आसुर ब्राय । 
तनुजा खांमद ने तज । मीछी  देबगत माय. ॥११३॥ 


श्थ ] पावृ प्रकास 


॥ कवित्त ॥ 
ग्राद १ जसो धन आख दाख दृजार यणवल नर । 
बीरतवन्त ३ सिद्धावत ४ करसी घण । 


रख नारायण ५ ह॒दे सांडसीह धण जुध खावज । 
विकरम ७ करम ८5 वर्खांण करन € सारण मोटा कज । 
गंवर पछाड़ गोविंद १० गजो ११ मंडलीक १२ भड़ हाकहम १३तणा । 
ग्राफरीवाद छहेंढठा अनुज तेरेहि भटियांगी तखणा-११४।॥ 
पह वृढी पाटवी १४ दाख नीबों १५ वाहड़दे १६ ॥। 
धुरकाजल १७ रिगाधमल१८ श्राल १ ६€ऊदछ२० आाखवए ।' 
वीरभांग २१ वडवर धियां सोनस १ पेमल २ घन । 
पीथल २२ सोम २३ प्रमाण मुदे पावृजी २३ परामन । 
दस्खत॒ वीर बड़ा मेकादसा वागां खग अशियांवनां । 
पुण मातुल गोहिल मालपत ऐ कमलादे ऊना ॥११५४ 


।! दोहा | 
गआ्सरथांन वाढ्ठा उततन । नवखण्ड जाहर नांम । 
घजवड़ इत कोलू धणी ; घांघकछक ग्यो सुरधांम ११६।। 
विण धांधघठ खारी विपम | कोलू रे रवास ! 
गिर री धरती ने गयो | श्राशद हुए उदास ।4११७॥। 
भ्राद ख्यात सृधा अरथ । ले मत यंछया लेप । 
कव मोडे वरणन कियो । उतपत रो ग्राखिप ॥११८॥। 


इति श्वी पालपोरसातन भाप्तिया मोडजी कृत उतपत रौ समोौ संपूरण 


अथ गोल रौ समो 
॥॥ दोहा ॥। 


जस लेवण . जगजीत ! श्राथमियों धांधव्ठ ग्रवन -! 
ऊगौ धढ आदीत । बूड़ी नृूप दन वार में | १ 
बूडे ने बंसाणियो | पत घांधक रे" पाट.व। 
तपे देस खावड़ तर्ण | भले नको खाग भाट ॥२॥। 


पाव्‌ प्रकास [ १५ 


यत धांधक्त री पाग | टीकायत -बांधी तरां । 


राईतन रंग राग । वरणांणोौ पाछी बढे ] ३ ॥। 

देस तरणां बुड, दियो। भुजांपाल भर, भार-। 

हाले हव जिए रे हुकम । चौवीसें सिरदार ॥ ४ ॥) 
॥ कवित्त ॥ दे 


घणर एक घारणा १ पार परमोद -अ्रपंपर | 
सात वाच २ संजमी ३. वहिनकर ४ भांगल पर ! 
माताजीत मनजीत ५ सेवगी रो पे सांचों ६। 
सुण हाक सात्रवाँ पाल न देवे पं पाछौ७छ । 
नडर ८ सधर ६ नरलीभ १० बर जूता उघराव ११ । 
पारथियाँ १९ सिधपांल छत नाकार न . १३ लाव | 
विकल मन हुवे नह समर बस परदुख कापण अडग पण १४ | 
न करे श्रश्नम १५ जुध कछह नड़ कहियां नर वाहणा १६ करण ॥। ५ ॥ 
दोम काचा न दे १७ पाल मग वे श्८ परियां रे ! 
वाले. छूटा उतन  विखें : सरणायत ज्यांर'। 
ही छतां दलां हरोछ १६ पाल वॉका पधौरण २० । 
प्रपत्त मूख्े २९ अलीण रहे नर कपट २२ नरेहण | 
राजसी पे मोद न २३ रखे खाट खाय निज खाग री २४ । 
पल कर प्रवाड़ा रवि उदय २५ सदा हांमस भाग री२६॥ ६ वा 
काछ पाक निकलंक जती पर न नार जोवे २७ | 
जोह अहल नह जाय २८ कलह नह जीव लुकौवे । 
वजे गजर जिण बखत अंग आझाजो नहि प्रांणखं २६ 
करणी रहणी कमंद ३० पांल जोग मत ३१ प्रेमांण । 
चारणां वरण संकट सुणे लाख वात अंजछ न ल॑ँ। 
कमध यत्ठ सीस राखणा कथां घणां - खां खपरां घंले ॥ ७ ॥। 
रूपनाथ रो 'हुकुम॒ ३२ रखें सबही दन ध पर । 
भावी समरथ कांम वर्णों जंद गणों सरोपर ३३ । 
सुरिया चारण सबद ३४ मिल्ठे ऊठें .कुछ मंडण । 


धायाओ. करबमाई। 


१६ ] पाव्‌ प्रकास 


हैंक माड हिंदवाणा ३५ पाल मेचांण वहै डण | 

सुरभियां ग्रहण श्रवरों सु दुरस ३६ छुडावण दाखड़ी | 

सिघ मरद पाल घांधछ झुतना, ऐ ख़ठतीसां आखड़ी ॥ ८ ॥ 

॥ छुन्द थ्रोटक ॥ 

घक धृरियय माल मिमाड धरा ॥ पत आयत खींवर ग्रांन परा । 
कवचाक् वधे लहठी करड़ा । भड़के घन देत गढां फरड़ा ॥। ६ ॥ 
गिर छोड़ वले धर खूंद घणी । अडपात वार विख्वेर श्रणों । 
घरघाड़ मिमाढ वगाड घरें | केई मारग पाड़ विगाड़ करें ॥१० ॥ 
वड तंग ख्हों मगरा वक्षिया । नर नायक पायक नीकल्िया ! 
रखसी सुत घांधक वंतरती । सपने मर आंण कथीं सगती ॥११ ॥ 
लखपीट कमाल वह्द्ध लें । महिषां सगटां पर भार मुदें । 
कई काटक पेरण भूड़ कड़ा | कमठाछ किया अम्बुवा कपड़ा ।११२ ॥! 
मुदवी नरपाल प्रते मिह्िया । श्रवर्णों सेहैं वायक सांभक्तिया । 
कदनी रुजगार वसीकरणें । सुत धांधक् राख लिया सरणँ ॥१३ ॥ 


क्‍ ॥ दोहा ॥ 
सेहल गिणें समराथ नें । वडा कांम वणियांह । 
रही नहीं जुध रोडियां ।पए धारां अणियांह ॥ १४।॥। 


दे धर सस्तर पुरण दे | दे भ्रम वखस्र दुजांछ । | 
रजवट पारख राखिया | पारधियां नें पाछ ॥श॥ १५ 0 


॥ छन्‍्द वेताल ।। 
पटधरा पूर देसि अगल । शह्रवी नह गण धार! 
दख तिण कज खड़ दो खड़े | आवियो राव उदार ॥ १६ ॥ 
सुरभियां महखी सांढियां । आवे न भ्रश्नमिरात । 
सेहै लोक लारे सालुल्े | नरनाह जायल नाथ )॥ १७ ॥ 


धर थक्गी घीरा धूंधढां । खड़ तणा जाया खूर । 
सह साथ कोलू सीम में | संक्रम्या, ऊगों सूर ॥ १८ ॥॥ 


- पावृ*प्रकास 


रन मांझ गाडा राखिया । भरिया ते जाजे भार 
महिपती सारंग मेलियों । आंगले एक असवार 
कहजे थ॑ बूड़ा कमंध ने | जे हात हूंत जवादर 
गोछू धरा नागोर स। संग लाविया सिरदार 
आप रो आजो आखणा. नें | श्राविया म्है वेहै एथ 


एकंथ भोम वताय दो । जिम गोल बांधाँ जेथ . 


वचन सुण राव वजीर रा । परचण्ड तेज हथौ पाल 
सन्र्वां साल दुकाठ समहर । धरा खावड ढाल 


वरियांम - चांदो वीसकौं । भड़ लगे खढ्ां .. भयांन 

असमरा, जोर उठायले । श्रणियां . परे असर्मान 
कव वायक 

धन नृपत धांधल रो धरम । दिन दिन वर्द तप दीह 

सत्त सर हुकमी सगत रौ । आवियों पाल अप्बीह 


बृड़ वायक 
थित थंभ थव्धवर राय ने । कहे तेड़िया इश काज 
धनवाकू ले जायल घणी | आवियोौ सारंग आज 


किरणाछक् चौविस कोटड़ी । सब चलत तुज्न सलाह 


सामंमममनन्‍यक्ा 
«के 


अन्‍्कमकक. हि 


चहुवाशा लायो देसम सेहेँं । निज हुव रखां के नाह 


बोलियों नवलख सगत वंधव । कणण पाक कंठीर 
ऐ श्रपतत आाद अ्रनाद रा | वसूधा न रक्‍खां वीर 


दादो ज सारंग देव रो । पत॒ खोरे पंजर पीड़ 


_ऑशककन्यर- 
$ 


मजराद तद प्रथिराज मैहलां। करी जिणा रित कीड 


. इया रहाँ सुधर आंपणी | वहसे ज सूह विणास 


पकममक 
4 के 


इसड़ाई पिहूं अलखांमणा । परगे है इसी सह पास 


थ्रे धया जाडा आदमी । गत कुटल जींद अ्रमीर 


| 


ये सर सूं नेंसार मृसकल | बंणेंसी सुण वीर 


१७ | 


॥ १६ । 


| 


॥ २० ॥। 


| २१ ।। 


॥ २२ 


॥ २३ | 


ऐ २४ ७ 


॥ २६ 


॥ २७ 


॥ २५ ॥ 


| 


श्घ ॥ 


!। २६ ॥ 


है ३० 


|| 


श्द ] दा प्रकास 


वर्ड वायक 
कथ पाल ते सांची कही । वरदेत भूंठ न वात 
ग्राया समे रा मारिया | ए करें सूं कव उतपात 
वेगड पाल कहियों भले | सिघ मरद परियां सोज 
चहुँग्रांण. श्रा्यां सदन में । काले करी कन्नौंज 
वड विवें फिर समवादिया | ऐ आतो अमीणी आस 
रटक धन धर नह राखसां । थासे जदी उपहास 
भूईहल थक्क नी भीम ना ॥ तें कीध साथ तथयार 
वसुधा ते १ड़त बतावजे । अण साथ जा असवार 
कोछू तर कणवारिय । देवड़ वत्तायी बोल 
डेरगे. में चौड़े सगट | रढ़ गौलूयां दीठौ गोल 
चढ जाय वूड़ी चंचत्यां। मम रख सगापण मेल 
दामुआ अमलां दोपटां । खीचियां कमधां खेल 
प्रखिट भेक्वा रमे भ्रधपत्त । जोख सूं. दिन जाय 
गायणी जांघड़ गावतां । इण रीत गोखां ग्राय 
ऐवास कृंजा . ऊतर | मदकर मण्डे मधवांण 
रणवास भेक्वी रांणियाँ | दरगाय मरे दइवांण 
नूप सनढ कोछनाथ रे । संग वंटे सारी रात 
गुणिग्रणां 'भूलर गावतां » पीवतां मंद - परभात 
मनवार छाका लेत मद | निछरावद्धां सिर नाय 
केफ़रंण ने डकावतो | जीघरो हांरगा जाय 
रहै साथ नारायण हुदे | वसा निकट बीरतबन्त 
घण हेत सं गोविंद गजो । उर होय हरक अनन्त 
वाघेल हंता बैण कंठे । पाल दे मंछां पांण 
इण हेत फल पाक जिके | भाछजे तूं.. चन्द्रभांण 
एक बरस लग वंड रयो आलण । नप वृहो मग नीत 
मन खंच दूजे वरस लग । अ्रत लगो करण अनीत 


| 


अन्‍न्‍यममन्दक, अन्‍ननदाजिक 
मन्‍्न्‍यनूक, कराया, <. ऑििकनिकिी गर्म ऋप्यजमनकक७, ] 
+ हे 


“7१९ 
“( 


श्ध्‌ं 
व 


हि हि, 
िक्कः 
है. 


३५ 


३७ 


७० 


* १ 


पात्र प्रकास १६ | 


॥ दोहा ॥। 

हह्ियां हछ संजोड़िया । गछ्वियो ग्रीखम गाढ़ । द 
श्रात्सुंत्रां उद्दम कियो । आयो छुर ओआपाद ॥| ४४ ॥| 
तद सारे थक्ृवट तर | कीनी लोक पुकार । 

आऔ धर दाबण आवियाौं । जायल रो सिरदार ॥ ४५ ॥। 
वरस दोय रंतां हुमा | जो घर अजे न जात । 

ग्रवसत हुवेला आपरे | यां हुता।. उत्पात ॥ ४६ ॥ 
काढे सांचा कुंट ने | घोर्डा ग्रागछ घात । 

चरण न देवें सीम' में | म्हारी तौ. मीरात ॥ '४७ ॥! 
जाव॑ नह केवाँ जकां | मांगें. नह तिलमात । 

गायां सांढां घोड़ियां | रुछा चरे दिन रात  ॥| ४८ ॥॥ 
महिपत बूड़े मेलियो । वरजण कज  असवार-। 

कक लोक जादा करें | हमें म्हे खादी हार ॥ ४६ ॥ 
धांर धरी सुरपत धरण । सारे हुवो सृगाद्ठ । द 

उतन पधारोी आपरे । काढ लिया दोय काछ... ॥॥ ५० ॥। 


श्रावे वेह वह ने श्रजे । लंगर लागा लोक । 
जका दाव लीनी जमी | रन थन सारा -रोक 


[॥ ४ | 
आंण वसी नागोर री । पटी सरव पासीह । 
आय गई जायल तणी । सारो चोरासीह _॥ ४२ ॥! 


ऐ समाचार कशवारिये सारंग्देजी ने कया जद पाछी सारंगदेजी कब है 
॥ कवित्त ॥। 

म्है ओठी मेलियौ जोवण नागोर घरतसी । 

यते मे पालो झाय सुरभियां मुज चरती । 

रहिया जतरा मास जता दन हमैं न रैवां । 

खमिया जिम हीज खमौ केम आखत कर. केवां । 

खड़ मेह घणी म्हांरी धरा जासां गढ़ जायल जहठे । 


ध्ाप मत वो ऊतावक्ा अरब". नहीं रैसां अठे ॥५३ ॥। 


२० ] पावृ प्रकास 
| वहा ॥ 
पाछे प्राय प्रधांव । कमधज ने कहिया कथन । 
जिद कह्मा जबान | पख हेक में जासां परा 
॥ सीर्साणी ॥। 

गोछ घलांणा बेड में श्रनियाव करदे । 
वाट चहुंदस सांहरा । धरवाड़ धरदे । 
घरा लुड़ावण घाँंघढां मन कीन मरदे । 
हंय. बड़ दोय हजार सूं जिदराव हलंदे । 
डारण तेड़ वेलदार भुरका लंदे । 
रोठ घतीजे रीठ में चाहा चंगगंदे । 
रेत थी री रात दिन मनर्पे घड़कंदे । 
कोटड़ियां प्रमका करे. चौवीस भड़दे । 
चरण वबछेड़ा चांचड़ां जिणः दीव  फड़ंदे । 
कक तणा कोलू महां नित ढोल रखांदे । 
हाका पोथकछ् हाकहक हथपाह हड़ंदे । 
वाधण व्याई वेढ में कुण दूर करंदे | 
श्रावय खीची ऊससे सब सस्तर बंदें । 
ग्रत जा कोई पोछभा कर मूठ घरंदे । 
वीभिरियोड़ा वाघध जिम सब सोहड़ चलंदे । 
ढोल घुरंदे ढांणियां, क्रव. कूक करंदे । 
स्वर्ता डार्का कड तर्णा नह पीयणा दय॑ंदे । 
ऊगे दिन कोलू अवन घमचक  मधश्चदे । 
जखम  घले केई भोछियां डीलिया ऊठंदे । 
नीचौ. वाहडदे देव नर नित वाहर चढ़ंदे । 
सेत भीछंता देख कर  राठोड़ लडंदे। 
वड़॒ वड़ वीच  भड़ांन विचे दास्तांन भड़ुंदे । 
सिरदें दार मदार सिर हक खेड़ हुवंदे । 
संक न माने जींद नह. रे. खसंदे । 


॥| ४४ ॥॥। 
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पूरा सर कोढू घणो पछताव करदे । 
वचन न मभंन्‍या वीर रा हव हाथ घसंदे । 
देख जुलम जिदराव का नित पाल हसंदे । 
एक. निरसांणी ऊमदा कब मोह. कहेँंदे ॥. ४५ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
फरमांणंद. हुता कहै + बूड़ो नूप जिण धार । 
पालाँ हिंव जायल पती | तुरत वजी तरवार ॥ ५६ ॥ 
धांघठ्त नप दावी घरा । जका छुडावे जींद 


कहजो सारंगदेव ने । कछह वणी ताकीद ॥ ५७ ॥| 
वार्सा हव चढतां वही । कांनां ताती तोखार । 

सेल झोथ तेग़ां समस | विलकुल खांपाँ वार ॥ ५८ ॥ 
विष्टालू आया वहे | जींद कने श्र जांण । द 
कहिया बूड़े रा कथन । बकियाँ * जायल रांण. ॥. ५६ ॥ 
धुर्ण खग जायल घणी । देण स्रत्रां कुछ देछ ॥ . . 

करड़ा वायक काढिया | जींदे बृूप झअजरेल .।॥ ६० ॥ 


विद्टालू पाछ्धा ध्राय जींदराव कह्या जिके वचन घृूड़ेजी धर्क जाहर करे हैँ । 
॥ छुन्द नाराच ॥ ० 


करे रखी न भोम का | अनाद ओआद सूं कणी |. 

धरा परत्त तोज सा | अनेक हो गया धणी । 

मही प्रमार री थिरू | हुतो घुराद मंड सं । 

प्ररोग भोम भूप आय | हों जकोौ अ्रफंद सूं। 

विसास॒ घधात गोहलां । निपात डाभियाँ बुरी । 

करें कमंध चूक जोम | भोम श्राप री क्री - ॥ ६१ -। 
वीडांण वीच ढांगण दे | ऊजाड़ सूं बिगाड़ सं । 

चालाय दूं. हिमायती | खर्गान धार चाड़स । 

हजार डोढ भ्रादमी । चढ़े सवार हाजरी ही 

विधूंसर्दे जरायता ! रखे न फराण राजरी - ॥ ६२ !! 


से 
> 


छतोीस वंस मोक ने | दये न त्रंभ॒ दांम ने 
ठहै न बात झा अठ | खड़ी तुरंग. ठांभ ने 
मनी न वात जींदराव । जो वुलाय मात नें 
घकाय कोह ठाह ने | दवाय घांधकछौत नें 
बड़ वायक 
अरब करोंज वाकबों हगीगतूं अबेल नें 
प्रचंड जूंक मह्त ने बुलाय वीर पाल नें 
रखंन भोम दावले कहो वाबेल रांण नें 
भुजाल अम्बुआल फेर भीच चन्द्रभांण नें 


| : * याद प्रकास 


इम्छख ने मीच भीच सूं । वदाय दूं. सदावती 
हले न ग्रांन कोय । जींदराव वें. . हिमायती 
करे विगाड़ धोड़ियां । मनू न कृक्त यूं कही 


घणी हैसाव जींदराव | खाग जोर सूं. कढी 


सलेस जो भड़ां हमें तर्माम साख साख रा 
पंंग ओघवाबद्:,. जंग चाल सीस पाख रा 
दुरील गोज जींदराव भोम  दाव दोलियां 
घडीज घांधछौत रे दुवार बंट गोढियां 
तुरंग पीठ आविया अभंग भीच ताकड़ा 
हणू कण्ठीर भीम द्रोग पाथ वाग  हाकड़ा 
रमंत जोम सांवछा भ्रमन्‍्त 'कूल रातड़ा 
भराय नें कसाय कण्ठ पीठ सोर भातड़ा 
खलांडछां. श्ररी करे जिके हंगाम खेल रौ 
दहन्त कोम भकेल ले सवार श्राज ढेल रो 


॥ कवित्त ॥ 
भालां अश्रणियां भछ॒क जागी गआ्रागछ जांमकियां 
सिंह रूप सांवढाँ कसी पलवट में रखियां 
भू तारण भिड़ियां पूरजे ग्रीधण . पकखां 


॥ ६३ ५ 


।. ६४ ॥। 


।। ६४ ॥। 


॥ ६६ ।। 


॥ ६७ ।! 


| ६८ ॥| 
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नहां भीड़ नायक्रा दीध टण्कार धनेखां । 
त्रभागा कियां चढियो तुरी रज थक्ववट रो छप रे । 
हवयभ्रात पाल भेढी हुवो आगे फढक्स ऊपरे ॥६६ ॥ 


पुणे राव सूं ." पाल मर्ता, चढजावी मार्थे 
ऐ बहै जासी श्राज भार गाड्डां सिर -घाते 
रुकौ वाच रावत्वौ अवस.  परभाते आवत 
प्राप विनाहू उठे वहै. परबारों जावत । 
सेर तणी सीम में कह खेतर कारछा रा। 
चरण लगा घांन में विडंग जायल वाह्ां रा। 


ले माल अरे ढांणखां लगे डारण खग हथ <दीड़ियां । 
ग्रन्‍्त रूप सांढ घोड़े संहत बढी पिघंतर घोड़ियां ॥७० ॥| 


॥ दोहा ॥ - 


वंदे ढबा समर री। जबर दिखाई 'माट । ह 
राव तणा गोछठू रह्या | बहा, लोक घरवाटह . ॥ ७१ !। 


बूड़ वायक 
राव करे मन रीस अखे इम पायवू आगे । 
जींदो कुसलें जाय - जदे लख लानत लागे-। 
मों ऊभां माही धरा खग जोर धकावे । 
बोले मोटो बोल बल्ले मन में गरबावे | 
न जाय कुछल जायल नरिद ग्रह विग्वाड़ कीनौं घण्णों । 
रण जींद तथा सारंग रखूं तद सागे वांधक तसखौं ॥७२ ॥ 


ह की दोहा ॥ 
पाल छांड़् जाय पागड़ीं राख कोट सम रात । 
संतरां पारधिया सेहत आचांदो हेमी साथ ॥॥ ७३ |! 
प्राया सरणे झआापरो आप हुंत -ढिव आद । 
जो खीची कीनी बुरी वीरम कीजे वाद. ॥ ७४.६ 
रु 


>) 


पाल नह 
सव 


(क 


पलां रो दाबण प्रथी रखिया 


'ऐ नर पाछा आवबिया। टंकी सूं ततक्राछ 


] पावू प्रकास 


वृड़ वायक पा सं 
।। कवित्त ॥| 


मो चढियां री खबर जाय 
वां सजियां मोरचा ढोल जंगी 


पूृगी  जीयलियां । 
धायलियां । 


उत्तस हुवे जे जींदीं यम “जांणोें। 


राठौवड् डरयोौ. वढ्ण 


ः आप रा  यखाणों । 
जाऊं ढांण परे कर सिकार आस कहा .। 


साथ रावल्े संक्रम्या रावत कोछ मंक रह्ौ ॥७५ 


एप ै ॥ दोहा ॥ 
बड़े वायक पाराधियां घूं 
पावू. राव 
थां ऊभा पाराधियां घर ली जींद धकाय 
पाराधी वायक 


हुवी. आप वाह्टे हुकम । काढां खीची. क्ुट 
गायों. सांढ्यां घोड़ियां । लेसां सारा लूंट 


दुरस वतावां जींद ने | जबर भुजां री भोट । 


धर ऊपर ढोढां घणी । महियां भरिया माट 
तिरियां भूख णात्तौड़ सौं। जोखे जुबवा जुवाह 
गजब उठादां गोछ् रा। घौल्ठ दिवस धुवाँह 
डार  करांता देखिया | पीती सरवर . पाल 


चेवह वाटी चेभड़ा ॥ एकल दाचडियाह्ठ 

कांनां सुण बूड़ कमंद | चटकाया , चंचाक 
।। सोरठा ॥। 

ग्राव .. उडतोड़ोह ) एकल - होफरतो उठी 


ग्रह. सावल घोड़ोह ) दाकल कर नृथ हाकियों 


७६ 


७ 


८ 


3& 


८06 


क्र 
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तुरंग जोर भाले तखणी | हुई. राव हथवाह 
ग्रस पृूठो उलठावतां + छड़ वारे फल मांह. 


थे कीयोा घायल थकौ | जिणमी जुवों जुवोह 
डाढाद्ठा पसरां दप | धूंधा फेर हुवोह 


न 


तिण पुद्ठ में घोड़ां तपी । जोय.. घुमर जाडाह 


उबर, 


करचात्ली सारंग कंवर । आायौ . फिर शआाडोह 
बड़े बृप रा वोलिया | सोहड़ वचन सकाज । 


अष्यबनयरी: 


+. अंमांमगाकी 


,परठी जो सूवर॒ पर । अवस वर्णो ला झाज 


धांतक कर धूंकार । पाराधी शझ्राया पुद्ठे 
बुही हेकी जिया वार। पिड़ धुविया दोहु तरपती 


। : घृढे बायक 
वाट वाह थृ मन क रे ॥ सजियो म्हेँ ग्रौ लूर 


वाह हुवाँ सूं विगड़ सी । जींदा झ्राज : जरूर . 


॥ छन्‍द भसाराच ॥ 


बन्दुक घोर उड़े सोर भांण घृंघलौ रह्मौ 
वाराह ऊठ  खेंग पूठ भूपती ऊनी ग्रह्मौ |. 
भईत वाह रोक राह चाह चेत-में रहो 
करोह प्रांणखा द्वार ढांण भांण -मण्डली ग्रही 


|! दो हर [| ॥| 


तर सारंग आवियाों । किया . पयन्दा | कोट . 


साट पड़ावण -सूर री.।. गोंठ करण मन मोट 


)॥ वित्त ॥ 


पते नृपत ओआराविया । विडंग सेफलै चैहनता । :: 
वर चरता वर देत | वहै मग पेड़ दहन्ता । - 
अठी जींद 'प्रजरेल | अठो बूढ़ी अड॒पायत 


हो सहजअग्न्क, 


अषाडशाके +$ * 


-प्रथमी मोदें पक्के घंणां | सन्रवाँ _ दकू + घायत:। 


आओ 
हे 
हु 


-रक 


॥] ८ 


+ + कह -.आ- 


है| 


॥ 
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8 
री 
कम >>बम्ममनी 


है उ्म ढाल हिदवांग री घण घट लीना घूमरा | 
वरदायक दोनूं ते विज भूप उर्भ सिंह भूम रा ॥€१ 


घड़े वायक 

. ॥ दोहा ॥ 
क्यूं सारंग धारो कंवर | महि अश्रण भांति मरेह। .. 
घीव॑ सांग उलाछ री । पछके कूंत परेह ॥ €२ ॥ 
यू सारी यम ऊचरे | कमसल ओगध कदीम 
म्हां ऊमा इज म्हांहरी | सारंग. दांव सीम ! ६३ ।| 


विदा जनक. 


सारंगदे वायक 
बढ़ा मत -<बोलेह | वेमुल्ल से मुंह दुर्वचन । 
मो पर तोलेह । आवध जोर उवा बरे ॥ €४ || 
गे ऊसस॒ बोलियों | असमर करग उठाय | 


श्यं 2 


शक 


'त॑ किण कज लेंवें त्रिप. | हशियोौँ. मैं वाराह ॥ €५॥ 


सारंग वायक 
गढां वर्ढां नोवत बरे । मोद घरे मत रोक । 
यणा बारे सिव ऊपरें। महलां रे मंडलीक | €६ ॥ 
द " ॥ दावित्त छपी ॥। 
-बडौ सारंग वेंह अखे .. वायक - अरडीगा । 
छोड. कसा दालरा पानरा श्राव पूगा 
साहै. माणक छूटा कंवर ताजी ओआताछे । 
ग्राव॑ हांणखा अगे वग्गफिर सांमी वाछे 
.. जींदराव वायक 
तूं बूड़ा नृप घक्कवट तणां | छे - किण विध केहँ मो समी । 
रत पौंडीं सं दावी रहे | जबर- भडां. घोड़ी जमी ॥६७ | 


सक, 


| दोहा -॥। 
ग्रागे बत्ती झश्राग | भालालछौ सुण भटकियौ 
खीची ऊपर खाग | तद त्ञोली धाँविद तणें , या &८ 


शत प्रकार २७ | 


विश पुद्ठत लगी नवेर । वा्ग॑ संभावां विडंग री।. 

सारंगग पर समसेर | तद' तोली घाधल- तणे. ॥# €ह ॥ 
सहिपत धिक मोटेह । असमर बूड़े . शाछंटी .। 

नरप्त धरु लोटेह ) सारंग सर पड़ियों समर ॥१०० ॥। 


१ कवित्त श | है 
धुकारव धनिकां रीठ वजिया,, पिड़ .हंकां । 
घोर सोर उड़ गजर वगो धरम गजर बंदूर्का ! 
वह घिरत वाहछा माद फूर्ट महियो. रा । 
करे रेत त्रिय कुक लाज भूखण लहयां रा।॥ 
तरर्त़ा घत गाडा लूंटिया .यक्क पर कथ राखी शअ्रमर | 
ज ग्रहण जींद भाजे गयो सजियों सारंग ने समर ॥१०१ | 


॥ दोहा ॥। 


न्हाटो. तज जींदों नरिंद | पड़तल , श्रापांखीह ।' 

लड॒ पारधियां लूंटियां | धौढ्ले दिन ढांणीह १०२ ॥ 
ते प्रधान बुड़ा त्णी | प्ररण विभाड़ें पुय ।+. 
पड़ियो सारंग साथ पिंड | तेगां भडजे तंग « वशू३॥। 
काछा भंवरा कमंद रा। दोछोी फिरिया दौड़ । 
खारा लागे खीचियां । भीलां रा -- भालोड़ [8१०४ ॥। 
बोले श्राज बन्दुक । डोढी सुर ढांण दसा। + 
प्रड़ियो. जाय पअ्रचुक । सारंग़ सं बूड़ो समर ॥१०५-।॥। 
डारण नर दुरवार + बीजा भड़ चढिया भुरज । .. 
ले पारधियां लार | पाव्‌ हव खड़िया पर्मंयम _ -॥१०६ ॥ 


वज्न्ंकाक. 


_चडपपाकक. 


हा तीसांणी ! हे 
प्रतरे पावू आविया कीधा घमसांणा | . 
पायक थंट पाराधियां लीधा -अ्रर्णा । 
वंसली डोढी . बाजती हय. अगर हलांणा । 
दहल पड़ें ज्यां देख ने राणा सुरतांणा । 
भोश कीषां घूमर्र रज उरस  द्वकाँगा |. 


«द 


हर । 
६.-००२ 


पाव्‌ प्रकास 


पाया वल्यो. राब पह धन लूंटे . दांणा । 
मिक्कियों पाध् मार्ग मे तद ऊंचीतांगा । 
गाया भैंस्याँ घोड़ियां जे लूंद लिरांगा | 
वित सेंहे परावू वीर र निजरां गुजरांणा. 
सारंग.) खागा साक्रियो ऐ कत्व सुखांणा । 
पाल कह्यों तुम पाटवी बड़ जुलम करांणा । 
दुनियां संत यम दाखसी अनियाव करांणा 
| दोहा ॥। 
मरा. पत्र म्रतां | काछो वदन . करेह 
लंटाव धन लाख री। जींदों | गयो घरेह 
ग्रजरायलत रहियो उठ | सारंग घारां. सींब । 
कई घायल लारे करे । जायल पूगी जींद 
रहियो सारंग देव रणा | सुत उर सोक सरूह । 
दरसगा जींदा ने दियोौ | गोरखनाथ गरूह़ 
रावे सदा जावे रबंगा । साकबरी सूं थाने । 
मिछियौ जो रिख माग में । मौरख सागर प्रानि 
मिकछ्तियों सुत माछन्द्र रो । वकछियो वखन  वछंत । 
ग्राज लियो पहतां पगगां । गछियोँ ऊम गल्वन्त 
प्रगेश अला पंथ पावरों । भूषपत रख जे भाव । 
जींदा तोघर जनम सी । गेहोीं गींढण राव 
लख . लॉनत. लागेह । किम जीव जींदो कह्ढे । 
ग्रम पित मां गागेंह कह मो देखते मारीजियौ 
सिख कीनन्‍्हो माछनद्र खुत | जायलप्तः न जाय | 
घाव लगे न तुज्ज घठ | पीठ . फरे नह काय 
वेर सवायो बाक्ू सी | सुण सिख सने स्ह। 
रा तो हाथां रैव सी | बूढ़ा पाल विनदह 
रण सारंग विसरामियों । नह बूड़ी नमियौह ! 
गोल तणो कहियो ग्रुणी । सम्पूरण समियौह 


|420०७ 


१0०८ 
॥१० ६ 
[]११० 


॥१ ११ 


॥११२ 


इति श्री वाल पोरमादत भरामिया मोड डी छत गोल रो समो सम्पूर्ण ॥ <. 


पाबूः प्रकांस 


, $ ८: अथ ,विनोद रो समो 
॥। गीत | 


खीची राव सत्र खंगाछठण । गाढों जोर दक्वां वत्ठ घालण । 
जायल नप असंगां उर फालण। ओ सारग सुत वस् उजालण ॥। 


वरदाई पावू बंसोधर । शौ वड पह विभभे जींद वंसोधर । | 


बैर वराह- विने- वंसोधर-) वड़सी जुद विने वंसोधर ॥ 


६3 


| छन्द त्रोटक ॥ , 
जुड़वा रण पावुग्न जींद जुआ । हट लाग सगा अस नेह हुआ । 
तण सारंग जायल सीस तप । पित घांवल पाट बुड़ौ प्रतप ॥ 
भिड़जां भड़ पारख साल भरे । करवा. जुध बवींदल मेलि करे । 


भर रौस जिद धिके वेश भणे। गहे राख खक्कां तिलमात गिणएे ॥० 


क्ुचाकहछ भडांगस मेल कर। वरियांम क्रिस ज पिता विसर । 


६ 3 भह 


लए 


दमणां दक् हूं परि हंस दयूं । लघु खेत पिता चोय बेर लयूं । 


कब वायक 
सुपहां दर चंचल वाह सर । घट व्यापक गोरखनाथ गेरू ॥ 


तुड़तांण जिसी चउवांण तप । कर वेढ सिमाड में वास कंपे । 
धर - खाबड़-बड़ीय राज घर + कर ठाल पाव -धकचाल करें 


सीमाडा वायक 


जोंदराव वापक की 
मणधार नले नह ग्राप मणी ।- तइयां घर आटोय बाप तणोौो ॥ 


; 


पहुचा नह पोरस तुज्ज पर्णा ।॥ तुंह सामत धांधक्त सीह तणां। - : 


-जग जेठिय पाल वहांढ जप्‌ । तिग ताल उर्भ किरणाक् तपे ॥ ८ 


पित धांधल पूत बिनें पड़द | दुरजावत नींबोय बाहड़दे । 
सिध धांधल ग्रेस खलां सलही ! श्रल सूरण रींमकहछ ऊधलही ॥ 


€ 


वरदायक वींरव देवण रा । कम- श्रोजः उजागर “कैवण रा। -- 
सत्रु्ों कुछ काढदण काल सहो.] मदमांनत. कांन :कुवल्न .. मही ॥॥8० ३। 


न्‍्कैप 
री 
कै ७० 


पाद्र प्रक्नास 


हर सीधीय साथ परी हल ने । रखियौ सपने निस देव ने । 
घर खागड़ पाल भलाक् घणी । जिण री सुर वारण हूं जणाणी ॥११ 
विध्व जोग विजोग्र हुवी वर सूं । सुत मूक चली तिण वासर सूं । 
कहे ना रमियो उर मोद करें । पहू पाल रमाइंय पीठ परें ॥१२ 
धट तेज अनीपम वेग घण्पू । विशा कारज तुल विडंग वर । 
रखसं कर मोद घणी रव्टियां। उगनूं श्रसमांन री ऊंडछ्ियां ॥१३ 
तुज खेत हदेबछ साल तरां । वहसे अस दोड़ सवार वर्णां । 
रज मूं नर घंदण रेवति यूं । हुये खेंगण धरृप उ्खंवति यूं ॥१४ 
धर मूक न ढील करौ घम री । भड़ पाल तनू' समर्प भमरी । 
सगतो तुम मात अ्र्मां सुमना ॥ वत मोह न दीोजोय पाल दिना ॥8५ 
प्रभटी घर देवछ रे पर ही । अवतार तुरंग अपच्छर ही । 


कछ वागड खंड हलार करा ।. धुर मंकिय नीलि नागोर घरा ॥१६. 


गठवां यट वाल घ॒ले गढवा । पुछ आगम पाल थली पढ़वा । 
घधिप खेडहु नाह हलीघर रा। ग़ढ़वी धन वाल अमे गिर रा ॥६७ 
उसरांण यई घरगी उण री। नव सोरठ पुपत नां घण री । 
कुछ देसाय श्रापण दु:ख क्रियो । दत पाल मधांणांय. गोल दियो ॥१८ 
पह श्रांवत जोए मद्दी पर रा । कव रूप वर्साणत केसर रा । 


प्रहफीण गे नित मोद भव॑ । चवर चढ़ आ्रावत पाल सिधं ॥86 . 


मिसरठांण गरी चटका मिल्ियां.) गल्ियां पर साकर री डलछियां ॥+: 
विपरा मदका थद दीह बर्डा । गजपाथ हैं वेछर माह गढाँ ४२० 


॥ दोहा ॥ 

क्रोड जुर्गा राइतल करो | प्रवमी चूहों .पाल |: 

भूपए. उर्म भूलाविया । सरबेयाँ सुपखाल  ॥२१ 
॥ कावित्त ॥! 

दई राव न ६ 


हेल जींद ने दो गंगाजछ । 


गहवरणा राखी गभोप कमद पाठ कल फाजल ।! 


अन्न, 


| हंस 
ल्थ 
हि 


- पाव्‌ प्रकास 


बंधी. तिमर बूहरे सदा पीवजों ' चूनड | 

सिंद रैबंत सभ सेहज विंग नह और जकण बंड । 
नायकां साथ लीना नरिंदर -मोर' तुरंग चढ मांद मं | 
विडंग कज॑ पाल ओआयौ वेहै चोड़े घांघल रो सुतन ॥२२ 


है आई 
आभााकक 


॥ छुन्द श्रोटक सुजपाल ॥। 
सुजपाल विडंग वखांण सुणे । भुरजाक्क जुहार सिलाम भर । 
अरजी सण देवल मांत झरने | वगसीस करो अंस वांघव ने ॥२३ 


वरदायक तांजण कोड वर्णों। जिण खेंगण मोल भ्रर्मा न जुड़ । 
समपे मुज बन्धव जांण सही-.। लख मौलिय केसर मोल नहीं ॥२४ ॥ 


बाय. 
अमषारिगकुन 


कब वायक 
वालमी अस देवल देण कीयूं। लोवड़ी प्रतपाल यूं बेरेण लियूं । 
. देवल वायक हे 
विचि त्रायल लूंटत चार वला 4 रन मांभल म्हे घत वाल रुछा ॥२५ 
जग खोसिय को लिय मीर जता;! सिर बंध सराहिय राठ छता.ै 
जोहियां वाश्नली साय लूंदट जणी'। घनवाल शअ्रभे रन नांह घणी ॥२६ ॥ 


के वचन 
कर सूं हूं ऊपर” पाल कियौ | दुतियाँ रखबालण वेण दियौ।॥ 


4# 


६५ 


श्री मुख स्‌ " 
_ तब को दरसावत वात तुम । येणें वंस तंणा रचपाल अमे ॥२७ 
' गणजे मत दांमेए्ण चोल गंतौ /मुर्णी बन्धव सोचेय भाव मतों । 
विवनो घर जीवत रूंप मुण। चोरंखों कुछ संकट पाल सुझे ॥२८ 
गढवाडाय जीवतः कौर गजे । ब्रमपाल' गवां ... धवपोल वर्ज । 
जग साभ भ्रमा घट प्रांसा जिते। ,इक्ता : वित  हेरण कोणा यतते- ॥२& 
सपतात्त विच्ग तर" समरी। वबांहर संय बाहर ली. भंवरी 


पात्ू वायक 
तह खँग येसी घर सीस; नर । किरतार वरणाविय श्राप करो ॥३०।। 
: सिर राखण देवल दीघ सुर । त्रगांशा बचौ खगराज ता । 


कक, 
अऑ्यककरी. 


अन्ण्न्कम्मी 
#न्‍्पकसी 


तह 
नर 


॥ पाय्‌ प्रकास 


पमंगा यसि प्रथीमाद पर । गाय छेल दिनां कुण रींक करे ॥३१ ॥। 
सत्रवां चख नीच हिये सल री । दत खेंग दियोंड़िय देवल री । 

हय देखत पाल घणु हुलसे । वरदायक ले सगती वखसे ॥३२ ॥। 
ग्रहणां मंढ केसर रूप घणी। तन भीड़ब साज वणावः तणो | : 


कंध बापल देवल रॉक करें। पग दे चढ़ पाल रक्ेब परे ॥।३३ ॥ 


।। खोरठा ॥! 

मुजां खन्रवददट भार। सिघ खन्नी धांधल सुतन । 

भाई का - सूं भार। भूरा तो जोतां भिड़ज ॥३.४ ॥) 
मन सुध हुय मोनंह | ते दीधी केसर तुरंग। 
वान्धव बाई नह) सीलवणों कद सील सं ३५ ॥ 
ते देवल अ्रणदां तणी। भूल असूलां मभल्‍ल ;[ 

पावू ने दी काल्वी | गहां उब्ारण. गल्‍ल [३ ६)॥। 

।) छुन्द व्रोटक !॥ 


धुण्यात्ठ धर्क चड खेंग धणी । असमान लगा चड़ियाल श्रशी । ' 
सुरभी थल मांक नचीत चरों । खितपाल धयौ रखवाक्त खरो ॥॥३७ 
कहदे घर श्रागम केसर रो । संचकार उसी दिन सूं सिर रौ । 
लख झ्रांखिय केसर खेंग लखी । धांघिद्धां खिचियां फिर बेर घुकी ॥३८ 
प्रतपे नूप बूडोय पाट पतं । धिर कोलुग्म पाल प्रधांन थितं । 
खित मारग खेंग अलंग खड़े । प्रसर्णा पर पाल अ्चित पड़े ॥३६ ॥ 
कोटड़ीो धरधाट दवी कुड में । दीपत राजस खाबड़ में । 
थित बंगव काचरणो थल में । ग्रह पाल. प्रमांगत पूंगल में ॥४० 
संतवी सत सोहड साथ समें । रण श्रांगण धांधकछ पूत रमें । 
मर माइ भयने खड झाल मई । ठरहे घर जंग, हाक 5ई ॥४१ 
घर घृजत थांधव्ठ पुत घक्क ; ध्रप घोलिय सिंध तणीं धरमर्क । 
घजंटां नत्त सीस खह्हां टकरं। भय मांनत है सिखरं मखरं ॥४२ 
कोपली गढ भ्रौल वढार कप॑ । रिख राढड विराजण घाड़ रुपं । 
जग सीस उपाडिय पाल जठछा | कक कपंद इूंगर काले श्रढ्ा ॥४३ ॥ 


_कब्मम्लाक, 
बडकालुर. 


अरबाज, 
अमल 


हा 
आओ 


हि 8 
नशा 


पा प्रकार 


किये संतर भोम प्रचो करडी । बल ग्रांगम. साँक मरते बरडी.। 
दोयणां घर धांधक्क चाल दखे । इभड़ा सर्बंनी धर संक अखें ॥४४ 


जसभाल तणा पुरार जपे + प्रस .घीस अंढारे इया थरप । 


भड़ लंटीय हैदर मीर मणी । तिय सिंध वर्खाणु अ खत तणी ॥४५ क्‍ 


कमठाल हठाल डलां कलता । वह लावंय  पीठ- वर्स वल्छतता $ : 
कल गझ्रजर गूडरमाग किया । लख भारोय डंगरः ठेक, लिया ॥४६ 


साऔडकी, 
अऑन्डपा, 


'पकस्करतपफाकि,: 
_अन्‍कमबडी. 


पड़ सादर जागर सीस पड़े 4 सर्वियांण तणे गिर हींड: चर्ड । :; * 


हुय वाकव ते जयचन्द हुरा । घुब अंग लोयाअह रोक घरा ॥४७ 


बड़ माड़ पहाड़ कर्माड वगो । लखते तव सायत नांल नी । 


वसतं रसतं संब चीज बरं । यह. राजत है एहलांण' पुर ॥४े८. 


सांवलां सेहै राजव भोम संही | मिणियां गिर लूंट. सुजेर मही । 
घर आंगणिय सांद्यां टोछ घणौ । तिणय लंगेय सायर सिंध तणों ॥४६& 
किलमां मोहरों ग्ररदास कही । सायेरे वाधांणी सं रींक रही । 


समपे एक चारण बंध सकौ । धर धृूजत भांघल पूृत घकों ॥५०. 


मेवास वडा ब्रत है मिक्तिया | कछहै डरपे सह कॉठलिया ।. 
जग जेठिय जोध फरे जतरा। होय तूलमतूल. हकूंगत रा ॥५१ 


'ऋकारकननल. कफ, 


.... समाकमकी 
कमान 


सयानममगम, 
उाहन्कन्‍््ः, 


देवल रे भतीज री जांन भलहणपुर पाटणा रातरा उत्तरिया वाग में तठारा - 


- ॥। दीहा ॥। द 
प्रधत। री उतपात | बावछ कांठ्छ सं बणो । 
वकछले बदन बरात । आ्रांण दाग मर ऊतरी - ॥ ५२ 
कहियो 'मालीकार ।:ऊंतरबा ते देवां अ्रढे ।' 


वार्ता कले वधार । वांगंवान गढ़वां  बुबी.  ॥॥ ४३ 


फजर वखत  फिरिंद । कीन्ह जाय मिरजा कने ;. 


पुण इक तरफा .साद । रोके ० गढ़वा- राखिया  ॥] ५४: 


पड़ती रेण पुकार | देवल पाबू. सूं दखी। 
तंद चड़ बड़ तोखार:-। पष्ठ फाटी बढियार प्र ॥.५५ 


' 


श्र कि 
पु है | 


पायृ्‌ प्रकांस 


4॥4 
प्र 
थिजन्‍नन्‍्पकानण्न्‍्वी 


वद॒ वड़ भीच वकार । खेंगा चढ़ कर खाटखड़ । 
त्राउछचूत जोध तंवार । झाछट घधांघल राव उत्त ॥ ५६ ॥ 


॥ कवित्त ॥ 

पड़ती रजनी पाल रखी थवल्वद उपरांदी । 

जाम अरध जावतां क्रमण नइयड़ री कोठी । 

गढपत तीजी घड़ी गयी गांयणरोें गिरवर । 

जांम निसा जादतां धरा पूगो राडधर । 

क्रमणा कांपली कोट पांचमीं . घटका. पूगो । 

धरणीघर दे घोख अरध निस चंदोौ ऊगो। -: 
वढियार वाड भाल चल क्रमण पौर तीजी कियौ 
दुत गेणा उदे सिदरियों- लाग वाग पाटणा लियौ ॥४५७ थ। 


| ॥ दोहा ॥॥ 
नरहां रांमत नींच | श्रसली न खोसे अ्रकस । ल्‍ 
दछतो. पाटदण वीच | पावू मिरजो पकड़ियो . ॥ ५८ ॥ 


ऑल कटसनाए, 
+ 


रंणशबंको राठोड़ त्रोह | सुण॑ देवल तणी 
मिर्जा खांने मरोड़ । गह लायो गढ़ गूंजव॑ ॥ ५६ ॥। 
जद - : पूगि. आडेर | जम ढल बुदा चल ढाल । 
ज्यांर पूग.. बीज । जिम पाट्ण पूगी पाल ॥ ६० ॥ 


-॥ कवित्त ॥ 
उतरंग नागदरी करो कमंधज धारांकर 
लाख वार दूणका शअ्री ढाहा तर उत्तर 
जब्व प्रजछ्ू . जोजरी- क्रमी केसर बेला कुछ । 
जुसरिया जब रेल साथ सतवीसां साँविदछ 
भादरा मज्य भोगावती : अवन . सोनमद्रा उठी । 
ग्राथमण रसा साखी प्ररक. हय धोया धांघल हटठी ॥६१ ॥ 


॥ दोहा !॥ 
नाछीजे. झाका  वगत । पाल  धको पिसताब: 


अचानक, 


पाय्‌ प्रकास 


दनराज भाटी दर्खा । सोलंकी - सिधराव 
तबूं नृपत -'ऊदल तखत । अ्रलहरापुरं. आ्रोथांरा 
नव टूंकौ राजे नहर । कुंडछ गिर कमठांण 
विजेराज समहर बढ़े. । धड़ ' छकिया खग्ढ़ेर 
फनी कुतर परमार । कुछ. चूंडाछे समसेर 


निभ श्राधी रा नीकलै। थक्ववट ग्रहियो थांन 
गादीमालक गलड़ा । पैहू गूंगा परधरनि 


देवल वायक 
॥ सोरठा ॥ 
तेहल गिर वाछाह । थक्र में की दायौ धयों 
छत्रपत.... रा साढाह । भालाका इस विध भरों 
रजपूता रेह. लाह ! धर दाबी भाला धक्के 
गढवां ने गेहलाह ! तवे एम उद तणा 
प्रा. भाव श्रांख सालभ क्र खन्नी सबद । 
नरदप दीना नांख । ग्वाछा कुटे गेडियां. 
कोछू सूं. इक फोस । देछू सूं. उत्तर दिसा 
भूरे कोट. भरोस । कोट गोछ गेहलां -कियो 
देखे... वरदाईह ) ते लाई केसर तुरंग 
वाभी रा भाईह । कुबचन बाई ने. कहै 


५... ऑन्‍्मकाक-- 


_+र०पदाकक, 


॥ कचित्त छर्प ॥ 
देवल चख जल देख पाल खग  फाल  पय॑ंर्ष । 
गढहपत जूंने गयो सुता ऊवकछ कर चंप॑ । 
नांदे घोड़ी सीस कस कमर संज करायौ। 


तेग भ्रूमरटाहियो यते ठाहियो - वेह बआयौ। 


गेहलां बातो गाल पाल विण भड्ड पावू रा। 


भ्रक झउदे झाविया अ्रंगः टूंकस झाबू रा।ः 


समर, के 
] 


६३ 


७ झड़ । - है 


घ० 


६६. 


५७ 


ध्८ 


६९. 


नर हाँ 
क््ट 


१६। 
६ 
| 


: पावृ्‌ प्रकास 


कलायो. सीस हथनादवछू कर दकल्व 
तड बंद बेल गढहां तणी गंगोौ गेहलां 
नायक पूगा नेह तोड़ कृबा वंढ ताटा 


माटा 
पड़तल पिलंग पिजांण तोड़ भूखण तििरियां रा 
ग्राठ टैंक अरटियां छेक भयखी छुरियां रा 
हुव. चाह द्राह नरनाह हुव लता पंखाछ्ू ले 
हप रे सोंग री माह्तियां वांदर रींछ , विखे 


गाडा दिया गुड़ाय मही 'घत भरिया 


!॥ सोरठा ॥| 


ब्रन॒ रो दिन वबह्ियोह्‌ | गछियो गहली रे घुमर 


मोटो कव . मिह्रियोह | झाणंद पावू आय ने 
सरयायां  साधार ! वरदायक तौ विप विरद 


वे भूंठटों इण वार 
राजा मांणक राव , रो 


लखपत कोडी जिग्य नगर 


| राज॑ संभर_ राज 


॥ कत्रित्त छप्पय ॥। 


सुध नांगी चैतरी श्राय हरमल कक ओआपी 
सिध दाता दिन समझे पाल म्  रैत्ण थापी 
पमंगा हुवा पिलांण भूपष बूड़ा चढ भेढ्ो 
वण  चांदे वागेल ठई संग से री ठेलो 
वहै. ढेल वीटियां जगे. जांमकियां. ढोया 
दरकासर दीवड़ा ग्रोर भाथड़ां संजोया 


। सुत .ऊदछ साधारियों 


। करे वागावट काज 


पंखारां - दे रया | 
घेरिया ॥७१ ॥ 


भा ज्मयलाछ्की, 
४ 


र्या । 
रया ७२ ॥॥ 


७३ ॥| 


॥ ७४ ॥ 


] ७५४ ॥॥ 


किय. ढालो पूनागर कने श्राय खबर यण रेवियां। 
सुरे तुरंग अ्रसी ऊठां - संहत है बोलावी छीचियां 4७६ ॥। 


पा्ंगाँ। चाठ पगड़ा बात नत्रंघड़ा विच्नारी 
आगे तृट आंपगों - बैर सारंग. वडारी 


| 


* 
|| ञ 
हनी हा 


होसी. होवणहार वेह लिखियो जिम द्धसे । 
ह॒ग अपार धन देख कहो- डर जावां केसे |: 

कर गाल प्रमल॑ मनवार कर वेलीवा पुकारिया 

रिम दछ वडाक्क संका रहतः ते 'वंका तरवारिया ॥७७ ॥। 
अलग रोखे आरोहे तंसा कपड़ा वचेतोड़ा-। के 
खर हंड, नासा खांच रजंक प्याले: भ्रण 'रोड़ा | 
क्रमी क्रम कतार :झ्रठी आधी निस ऊपर॥ ८: 
वोलाऊ वींटियां धुरणभ चोवड़ कन धृपर । 

काछी घटा अटोप कर धुर असाढ घधोइुकियां । 


3, 


कक धवत दगी इकवार कन उड़े नडंड अइडूकियां ७८ ॥ 


ख््ल 


तक 


॥ दोहा ॥॥ 
जोध- समर वोह जूंभियों । ऊफरणातो ““ आपांण ' 
बहियो रिणः. बालो उवां ॥ वाज खेत निरवांगप ४ ७६ ॥ 
न्हाटा तद खीची निलज। घायल भड़ घोड़ाह । | 
पुछतां . भिसमें पक्ककिया । तारा जिम" तोड़ाह ॥ ६० ॥ 
धाड़तां. लीना. धर्क | असरफियां रा ऊंट । 
कोलू. गढ़ झ्राया कमंध । लै' कोर्डा धन लूट ॥ ८१ ॥ 


| . त छन्द-त्रोटक ॥ | - 
जग में राव रांणवदे जब ही । सलतांणेइ जांण लियो सब ही । 
कफमलायत माय विचार कियूं। तिह पूछ उभो सुत तेड़वियं ॥८5२ ॥ 


अ>-नक्‍ण्क, 


साजी कसलादेजी वायक बड़ पांव सं 
. समसाध सगा घर मींढ सही ५ हुव सोनल पेमल दीह ह 


् 


बडाजी वायंकं 
उभरा यम बूड़ाय वंण सुझोे । पत॑ पेमल जींदोय मीढ पुणे ॥८३ ॥ 
जग जोवण कास श्र खांप जुई । देवडाँ नप देसंग्र बेन दई | 


श्द ] पाव्‌ प्रकास 


पाब्‌ धायक 
किम देवत पेमल जींद कथा । हणियां पिंड सारंग राव हरथा । 


' बड़े चायक 
कध धांधव पावुझ् सांच कही । सजियाौ मह सारंग खेत सही । 
परणावय वाढांय वैर परां । गढ राव बुलावय जींद धरां ॥८४ 
सुत सारंग सांम्रथ वात सहू। दखजे सिर गोरख हाथ दहू । 


|। 


।। दोहा ॥ 
लखपत काले लूटियौ । सजियो. पित संग्राम । 
जीं सं सगपणा जोड़ियां । श्रासी की भारांम ॥ ८४५ ४ 
गंरी सूं दोय गैर। करां आप हुंता करी । 
बोलावे रौ बेर | वाप बेर .हुंतां बहुत ॥ ८६ ॥। 


कफमलादे वायक 
प्रगव्यौ वह ओपत - पूर पट । लख मौलिय जायल नेस जल्र्ट । 
फोत् धर राखण दाव कियो । दिल देख समें यह घाव दियो ॥5७ ( 


पाल वचन 

गढ़ कोलुप् आसंग कोरा घते । जणरणी सुत ऊभोय पाल जते । 
रज रीत भुजां खग क्रीत रहै । कुरा मांय श्रमां घर मींढ कहै ॥5८ ४ 
मन तोल श्रमां बढ वेण मणू । हट लागे न झाथरा पैल हण । 

तरसे मुझ ईढ धुख तड़ सूं । जिणनां कुछ खोद कढ़ूँ जड़ सूं ॥5६ ॥ 
जगती पुड़ और न काय जगा । .सन्नुओ्रां -कुछ थापोय- केम सग्रा । 

कहै कैवत आद संसार कले । बुलव॑ घर ,्रीतम. श्रांख बल ॥8० ॥ 
दुरगारिय सोंग न पाल दखें । भख झ्ौ जोगणी दन मम भखे ॥ 
दसर्णा घर पूगत मैल द्ववो | हटते दन वायूत्र केम हुवी ॥६१ 
वर टीकोए पेमल भीढ वहू ।- घर वठांहि मारण घाड़ घड़े । 
मवगी जिद राव दिनां में मरे ! कछ देसाएं खेचल केम करें ॥9२ 


कट्टचाह 


पाँवृ प्रकास : 


३६ |. 


चढ़सि रिप वंचक चारणियां । श्र भूखंय -भालेय री अ्रणियां । 
प्रखवं दिनता गल जींद अ्रगे ) लख लानत धांघल पूत लगे ॥€&ै३-। 
श्र वंचक घेनाॉय आय लिया । जोगणी भख लेसिय- जायलियाँ । : - 
भड़ पाल तर्ण तन पांख भलां । कुण रेस दई- दुख काछियेली ॥६४ ऐ 
जुद वेध हुसी घर राह जुदो । मनवो गल खीचिय ने मतं दो (.. | 
भण पाल सुणी सह मात भुवा । ह॒व बूड़ोय पाबुआ्न दोय हुवा ।'६४ ॥ 


! कवित्त || 


मुणँ वेण खग तोल सेस उम्यौ रोसाजछ । .. 
करंमारांद पंरधांन आय दाढी हाथोगल । 


ऊसस कर श्राछटे वीर पायको वकार 


न 


साथ लियां सांवलां पाल” गुंजबे . पघारे ।5* 
चला | 


सीमाड़ थयो अ्रवताड़ः सिध श्रध मग्रे ऊंधां 


॥ दोहा ॥ 
कोल्ू रो ऊभौ कियो | कमधज पाबू काथ 
प्रायाो चाड़े . गुंजबे । सह भालां के साथ 
तूटी बृूडे सूं- तरां | हेतारथ री - हील 
कोछू सोमा , कदमई । भूप भरें नह भील 


॥। नीसांशी ॥॥ 


गढी घलाणी गजब मंड भुरजां साहा 


शोप चहूं दिस श्ाविया जंजार. भड़ातछा 
तग छोटा जुधधी मवण चवड पल्‍ले वाह्ा 


माप सूं रखिया सोरचा - तीर बंद... विचाछा 


सांमत वसियां सांवला चहुँ तरफ सिंगाछा 
चजड़ां हाथ श्रांतगी तणा वरियाम वड्छा 
नंदे ढेवे सारखा भूुज आस  कऊलाछा 


वीर खाडूकियां सिंह अग्राजे सांवला ॥६६ ॥ 


६8७] 


- | ६८ ॥| 


करत थ ह 4 ससममक ). कमर गाना, सन्‍कनक... 9 के 
् ४ न 


डे | पादू्‌ प्रकास 
वहिया. सेंणा लोधिया भीलाौ भ्‌रजाढ्ा 
भोम विगाडं मोमिया आया अरसाछा 
पीहह पाल विखायता - धर ठांभण  वाहढ्ठा 
ज्िक विगाड़ जगतारा रजपूत. रंदाढ्वा 
व्िया दोय हजार घर केह सह कठाह्ां 
गांम मर्धांणा गोलिया दोयथ गढवां . वाढ्णा 
घणीं जर्कारा धांचलोत पात्र रखवात्दा 
दस दस लूटण देस ने जावे कमठाल! 
आ्राव॑ पूगे वाहरु सीमाल विचाह्ा 
जवर वर्ज जद घधमजगर नम सेस फराक्रा 
कमध चढ़े ऊपर करणा पाबू. पौंछाछ्ा 
बचे नहीं कोय वाहरू देखाड विचाढ्ा 
धघृखण मचियो धरण में कुण मेटण वाढ्ा 
जाहर सारे जगत में श्रजरेल भालाछा 
मेवासी वांका मरद थक भोम  विचाह्मा 
सादे. डेमे सारखा. जबरेल . ढालाक्ा 
मेवास डंगर महों सोहड़ कचछ्ठचाला 
नम कुण मणले नागरो नर हाथ घालाव्य 
कुय जीते बजरंग ने वड॑ कलह विचाछा 
प्रजण ने कुण आगमण ले समर लड़ाढा 
वाद उस्ेेले बाघ रा कुण नर मुख वाढ्ग 
बाध घने असमांत ने भड़ कौन भुजाद्वा 
कवणा उठावे पाल रा मेबास॒ वडाढा 
॥ दोह्दा || : 
मेंटे दुभक  मुरधरा । सुर भख चारू चाल 
रागपाल पायौँ विरद । महीरेलणा घश् माल 
 छोरय ॥॥ 
धलवाणि झ्रापारप मिकछ्ले कोली  मंछाढल्ा 


वादा ज्यान्पय्की सयायानर 


अहकब्पुबे, खणलाएओं. भ्राधीक 


अलककबका अनकबकत वन, अन्य 


न इ्बनहर्ल्क, 


[7००|। 


पादू प्रकास ४! | 


सोढा मिल्तिया सरस वो वोलावे॑ वाला । 

जत नायक . जोइया वेढ घायक. वाढेला । 

गिर मिशिया गमेंत लतेग वबंधा,.  तूबेला । : 
काठी वधेल काला कमंद  भुजां भीत झुरजाछ रो ।. 
घमसांण कहककीधा गजब पाल चाढ रायपाल री ॥१०१। 


॥ दोहा ॥ 
पुजीजिी घूहड़ प्रतक । प्रगटट मार्डइलप पाल । 
वदलों लेवणश कड़चियों । पाल अने रायपाल (१०२।। 
कागद वाही कर कटक । फर हरमल चहुं फेर॥।.. 
डेरा प्राथमते. दिया । आय नगर झआगेर ॥१०३॥ 
॥ छंद ॥। 


हलियो कटक वीर पुर हुूंता | कंवी पूर दिना जाय कूंता । 
ठाकुर पाल कियौ हद ठावो ।-मंडोवर ऊपर मेलावोीं ॥(०४॥ 
भुट्टा वलाचा राजड़ भाटी । वल्जे लूट... ईदावादी - 
नाहड़ पीप जिसा भड़ नाहर । थित ज्या उतन घर लिय थाहर ॥१०५४७ 
वाले वागन कोनी जवाहर । हाली नह पाली घां साहर । 
सासक्ठ वात घरें वह आयौ । रट रूपग पाबू रींकायौ ॥१०६॥ 
भिड़ज सुतर श्रस वहुल डंडभर आड़े फौज खरच सिर ऊपर 
पिंड पिड़ियार हुवा गछ पांणी। ईदां थी दीधी . आयांणी ॥१०७॥ 


| कवित्त ॥ 
मरग होय पांगछा पर्ब तन चाहै पांखां । 
हलचल प्रथमी हुई चाल परजा पड़ सादा । 
उहू घांम अ्रपार जले अ्रम्वारतः  जागा। 
तक. मंडोवर तणा लोक जा छीतर लागा । > 
खड़ झाछ दंत नाखे खड़ग सं करजोड आगल सर्गा । 
प"रणाय कंदर केलम प्रथम पड़िया महिरेलणा  पर्गा ॥१०८॥ 


है २ 


] 'पायू्‌ प्रकास 


॥ दोहा ॥ 
त्रम्बा पावण वृन तणी । घर थलवबंट री ढाछ । 
वे खणायो वेगड़े । पावू सरवर पाक ॥१०९॥ 
॥ इति श्री पाल पोरसातन झ्रातिया मोइजी कृत विनोद समयी ॥३।' 


॥ अथ विरोध रो समो ॥ 

| ॥ छुन्द चोटक ॥| 
प्तिर मालेय तेग अणी छड़ रे । विखियांत करी हरवी भड र॑ । 
सुत मात करी मिल गोप सला ७ भड़ वाजत भोमिय हुंत भीला ॥ १ ॥! 
ग्रवनी कज उम्र करें तपऊं । नर वाजत॒ भोम हुतें नृप यूं । 
कल सीस अनेक उपाव करू । जगती थिर राखत भूपष जक॑ ।' २ || 
यह पाल न मावत वीर पर । गढराव जिकां चरण मात गयणों । 
चक पोरसपावुश्न जोम सर । वालु श्रो नर नाहर पूर बरें ॥ ३ ॥ 
कहै मुज्फ मिट नह सोच कदा । सुज जींद सरांणें साल सदा ! 
प्रसधी लग बाद विने पड़सी । अ्रपभीच बिनें जुध आवडसी ॥ ४ ॥ 
तनुजा भ्रप पेंमलदे रतिकौ | जग मांभल वाडय बेर जिकी । 
नपमेलिय करी फल विप्र नरं । कह बँंदिय भूषत झाप करे ॥ ५ |: 
गधघ घोड़ाय भीनत कीध घणी । तुल वाज वरणाविय जान तणी । 
घुर ढोल रखे लघु वंघ घरे । कर व्यंव चढ्यो नूप मोद करे ॥ ६ ॥ 
सह जांन पधारिय सेंणा सगे । यम दाख वधाइयदार श्रगे। 
मंड साभ भलूस तमांम मिले । चढिया अश्रस सांमल सांमेहलि ॥ ७ ॥ 
कमलादे संवग हूंठ कह्मौ । गुंजुब अस तेड़णा पाण गयो । 
तवियां यम माजिय वेण तुमे । चढ पाल पधारोय जांन समें ॥ ८ ॥। 

..... चांद वायक 
जड़ फीण मई सिणगार जिता । रिम साल विड़ंग पिलांण रता । 
धुर गात समारेय साज धरो । काछवीं श्रस पिडव त्यार करो ॥ € ॥ 


पावू प्रकास ४३ 6. 


कवराज वचत्त 


परही युल आंणिय ठांण परे | भुर जालेरी खेंग हुती बुहर । 


भणिये क वखांण किस भलरी | वरदाई ने दीधल देवल री ॥१० 


रंग रूप मिजाज अपच्छर रा । सुल लौतर है साहलोतर रा । 
यह ऊपर वात उचारण री '* सिघ रेवत दींधल चारण री ॥११ 


चकड़ो मुख कायज दीघध सही । मुख तूलिय वाग लेगांम महों । 


खुररों कर साकत गंठ खुली । सिणगारिय केसर वाज सली ॥8१ 


ग्रल गंधत वाल समीप अ्प॑ । लड़ सं घज कोल लिलाट लिप॑ । 
हव होमियें अग्गर अंग हीयू । दोउ पास रूआवक वास दिये ॥१३ 


तस मंडिय पीठ पिलांग तवां । दिय भीड़ कड़ा जुड़ तंग दुर्वा । 
गजगाह खुली विप स्वेत गणं। मुख रीचिय रोल हिलोल मर ॥१४ 
सिणगार सिरोमणा साकुर रो । तस बीड़िय रूप खुले तुररो। 

करती नभ सीकिर संप कियाँ । वलती फुरणा वत बालुकियां ॥१५ 
गढ जोड़त गूघर माल घली । भुरजाक्ू री टावल खूब भी । 


सिणगारुम् मारुआ पाल सजे । काछवी चढियो पिड़जांन कजें ॥१६ 


काछवीं कल भोर तणी करियां । नख चाल वज पम नेवरियां । 
वुशणियाल दुगाल ढेवाल धर्क । अणियाक्त ढछाल पेमाल अखे ॥१७ 
प्रर काछ विसाल कंधाल उरं। कल चाल वडाछू भ्रुजाल कर । 
अ्रंवुवाल छोगाल खेगाक श्रणी। करवाल कंदाल घनंक करी ॥९१८ 
गिड़ कंधन रीद श्ररंद ग्रह । कथ चंद न खनत्र उडींद कह ) 
दिगपाल हले जमजाल दलं । कनहां हुलराव कंठीर कल॑ ॥१६& 
हलव यम पायक मोद हमें । कन काॉँठल ग्रागल मोर क्रमे । 
मिल देखत जांनिय मांढ हुड़ी । असवर सूं. केसर आवतड़ी ॥२० 
परवी तिय ऊपर हांथ पड़े । चपला गत अंबंर बोच चहे | 
धरती सिर पोड़ घणशूप्रमत्ती। यम॒आवत - केसर उक्रमती ॥ २६ 
मिक्क तंत हुवा दोय एक मन । धन- घन्न विडंग. सवार घन । 


$ शयइककमम. 


ेका-बमनहह, 


है 
| 


| | 


। 


| 


करिये वरणाव वर्खांण किसो । जिशपै असवार जतेद्र जिसो ॥२२ ॥ 


४४ | पावृ प्रकास 


राजप्रंस न जायौ वईरणियां | विज बाज न जाइय बाजणियां । 
भड़ ढात्रिय रांत स भी ड़िय में। बुरदी कन सूरिय वीडििय में ॥२३ 
गोलियो मण थांणय दोय गमे | सह देखत कुलुह चोकस में । 
पिड़जांन तुरो थत बंद पुरो । मुण पावुआझ गौग हुता मुजरों ॥२४ 
सत सूर मह्ाजत सूरत यूं । कमधां गुर डोढोय कूंत कियूं । 
कल दीठांय पाल स पाप कटे । रायपालर गोग वबख्ांण रटे ॥२५ 
घर रूप लछम्मण देव घधनं । मिल आखत मोढिय मोद मन॑ । 
सह ध्यांन लये मन इंच्छ सूची | वर वाज उड़े वरछ्धी बरछी ॥२६ 
खित देखत सांमिय जांन खड़ी। प्रसणां सिर अंबर वीज पड़ी । 
निज पुठलियां श्रसवार नवे । खिचियां दछ ऊपर कंत खंब ॥२७ 
महखी खर रूपीय होण मणा । तिण वार तुरंगम जान तणा । 
खित जांनिय वाज लखे खड़ता। तिण वार खंब भंमरी तड़ता ॥२८ 
तद वाज महा खगराज तर्क | धजराज उडे गजराज घक। 
दुयर्णां उर ताप संताप दियौ । कमधां गुर पूल मिलाप कियो ॥२६ 
ग्रह दूं किय सावक्ठ ठांव गने । कालमी अस झ्राशिय मोर कने । 
घज पांव छब्व न छवं घरती । काकृमी भ्रम खंद घणणों करती ॥३० 
मांदियाँ मिछ देखत मोद मती | जांनियां मद हीणाय देख जती ! 


हमें बात सांमेक्ठियां पाछा चडिया जठे पावूजी घोड़ो फेरे छा 
॥ छुन्‍न्द श्रोटक ॥। 
ग्सवार जोय दोए सिंध शभ्रणी । तड तागत भंपत पाल तणी ॥३१ 
वग पाल उचेलत रांन वढ्धा । काह्ठमी कपि वादिय एन का । 
डर चांह हुलाह दये डकती । श्रसनास वजावत ओ,्रोद्रकती ॥ ३२ 
घर परत हांम मने घिकरी । चित री गत काय फरे चकरी । 
करता कर वाज सवीर कियूं । दल रूपन लाभत लाख दियूं ॥३३ 
घजराज बसी न लखी घर प॑ । जांनिया सह क्रीत वर्खांण जप । 
परग रह देखत पाल पता । वर जांन वर्खानत पार विनां ॥३४ 


फअकनकेर. 
चकयाकातडक, 


भागा 
अकबर, 
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जींदराव वायक 


घर लेवंग्र वाज उपाव घण । मन मांनिय केसर मुज तर: । 
दायजे हथलेवेय दाव दयूं.। लख मोलिय वाजिद एहू लर्य ॥ ३५॥ 


वडजानियां वायक _ 

मुण वेण गमासिय तूं परनू । करण देवेय जींदाय कंसर नू्‌ । 
हव होवत श्रालेय माट हसी । असवार न देवत खेंग इसी ।३६ 
तंरगांण न देसिय पाल तने । मय माडेय वेण अ्रमीरि/ मरने । 
मुणिये धर खोसेय एण मुंदे । काछमी नह देसिय पाल कदे ॥३७ 
सनमंध थयो सुखमेक्ठ सहं । परगे सह पालत राव पह । 
नप वृढेय पाबुञ्न मे नहीं । सुख व्याव थयो यह बेर महीं ॥३५८ 
जिण वंस महीं सिध पाल जगा सन्न आद अनाद न संण सगा । 
दिल नांह मिछठे पिडजांन दुबे । गेह-ें राख भालाकछ गयो गुंजवे ॥३८ ।/ 
पगड़ौ चड़ संक्रम पाल पती । हय बांधिय पांडव हींसवत्ती । 

कथ जींदोय एकन्त एम कहे । परगें. पिडजांतनिय बैठ पहै ॥४०' ॥ 


मान, 
जाकर. 
ञ 


सहनमर, 
अत्लादकिसन- 


जींदराव वायक 

दायजे नूप केसर खेंग दई । नहिं तो कमंधां मुज मेल नहीं । 

कह जासिय बेर नरभें कित नूं | पित मारत लूंट लखपत ने ॥४१ ॥ 
सह बेठत जांत विछात सरे | वकियो सुत सारंग पुरवरे। 
विप सोध जड़ां वसु वासवमें । वरते मुख वायक आसव में ॥४२ 
सुणिया सह वायक सांग हुए । तद चाकर बूडेय राव तर । 
कहियो कमलावत हूंत कमे । घर आयौहि .सात्रव नाह गने ॥४३ ॥ 
कह नाधिय वात नहीं कवधे । सनमंघ कियौज विनास मधे । 

पत बैरन छोड़म वाज वर्खे । श्रसहां वरवायक एम अ्रखेँ ध४४ ॥ 
वर वांदिय तोरण रंण विखे । चवरी लिय फेराय सात सुख । 
प्रहणो भक्ठाट पटी गठसूं । हथलेवोय हाथ प्रह्मौं हटसे ॥४५ ॥ 


! 
आओ 


हु 
अा 
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बूढ़ राव वायक 
मुणियो यम वायक राव मुख । सोई फूल चढंत महेस सुख॑ ; 


जींदराव वायक 
हथ संग्रह नांह तज़ू हरनं । काछवीं श्रस दोत छड़ूँ करने ॥४६ 


वृर्ठे वायक 
गध घोड़ाय देवुंत् और घणा । अ्रस वा नहेँ श्रावत आंगवणा । 
काव्यवीं घट भीतर जीव कल॑ । पह पाल न भूलत हेक पल ॥४७ 


जींदराव वायक 
गह चाढेय भूलोय सारंग में । मुणियों तुम नाट तुरंग ममे । 


वृड़ वायक 
हथब्ठेवेवब. हाधिय देण हमे । सुजवा अस पावुग्न प्रांण समे ॥४८ 
मुणिया वर वायक सांम हणा । घर घोड़ाय हाथिय मुज्ज घणा । 
चित घारत रीस जवां चलवी । कह क्यूं न लय॑ हुं लेवू काछवीं ॥४&६ 


कवच वायक्र 
मन जांनत बृडोय बांधव न । गकठछ मृकत धीर श्र ही गम ने । 
सुणियों जोय वूड़ेय एण समे । घर ने वर जीवाय हूंत गम ॥५० 
ऊठ श्रायाय राव दरग्गाय ने । मुणिणो राव पालरू गौगय ने । 


वृड़ वायक 
गंजव पर गाजत सिंघ.गलां । कमधां घर लागिय वाद कलां ॥५१ 
जिदराव न मांनत टांक जिती । छित सीस पायवू अवतार छतो । 
मुज आत कंठीर जती मतनूं । नृूप जांणतः मानव देवतनूं ॥५२ 
कथ संभर खेड़ नरेंद्र कही । सनमंधिय वललव जींद सही । 
दरसाय उसमें नप हूंत दगे । उठ आयोग चूड़ोय॑ मात अरे ॥५३ 


)। 
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॥ छुन्दव 
जप वात सारंग सारंग जायौ । उठ भ्रात पाबू घणो याद ग्रायौ ! 
अखे वेण ते नैण ऊठे अगीठा- ढुले पाल चाढा नहीं हाथ दीठा ॥४४ 
दखे वात की छांत फाटटे डराडे। श्रमें मारियो तात चौड़े श्रखाड़ -। 


कहै बैण ऐ राव जांणंत काहै । महं पेम' रांडी सरी मंत मांहे ॥५५% 


चबे बैण बृड़ौ वकक क्रोध छायौ। श्रलो ऊदकौ पान आरणंद आयी । 


रखो सव जींदौ घर चाव राजी। मुखां ऊचरे जे सुणौ वेण मांजी ॥५६ 


नरांनाथ एजात वेपात नीचो । खल॑ आंखियां केम जामात खीची 


ब्रड॑ वायक 
“ ॥ न्नीटक ॥ 


दूख देस सर्व मुज नेंज दयो । कह पाल वरज्जण बंण. कह्यों ॥५७- 


सद भूत जती सतत सील सदा ।. कह वेश बृधा. नह होय कदा | 
वरजंतांय बांधव कीन वसू । हव सो फल पार्साय लोक हसूं । ५८ 
नड़ियौ सन घीयह दीयनला पड़ पाप, वचा वाह अग्रपला । 


परमार 
_अमम्पाहाम्फका, 


खाक, 
कन्न्प्छँ 


हां आ 
_-धन्याामासकल, 


प्रत-पेमोय द्वाग दई पर रो । यह सोक होसी सह. ऊमर रौ:॥।५६९ ॥। 


तह मांनत ध्रत बाज लंयूं । काछ॒वीं अस -देवण केम -कहूं + 


जिय धीर रहै हय वेग जहूं । प्रसण्णां विच एकल पाल पहुूँ ॥६०- 


मासव कमलादेजी वायक 
किम आप कर्मांणनजाज कित॑ । निसच सिर भोगवशणी नेपतं । 
फंथ कूड़ उपावय-सर्चच करो । हितसं दमणा पर द्वेग .हरों-।६१ 
उर मानिय आयस अंवाय रौ । क्रिमियौ चंवरी. दिस दाव करौ । : 
जणणी उपदेस ग्रह्मौ जपयं । कथ कूड़ वणावत सांच किये ॥६२ 
जग मांन लिये सद भूत जिसौ । तिण ताल वरशायोय कूड़ तिसौ । 
कमधां घर होवणहार कियं । दिल भाविय बैठ उपाव दिये ॥॥६३ 
मिसलात विरोल श्रमेंगल में । मंभ रात दरोल दमंगल में ।.. 


अते थाल विसाल रसताल भरे । सह जानिय डेरेय सेभर रे ॥६४ 


| 


है| 
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है जा 


फरचाव हता जनवास फ्रम । मकरात लगी भेड़ आासव में । 
प्रत सांत हुवी प्लत ढोल पने । वंदती किम लाय सवाय बने ४६५ 
जगासूं मृत होवत जेठिय रो । किम काल मिर्, कराएठिय रौ । 
चितयूं परवोल मसांण सिवा । दुय चार उभे हक साद दिवां ॥६६ 
चन्द्रभाण पहां रूग्य कोट सिर । पढठियाँ हटियो भुरजाछ परे । 


चांदे वायक 
करा धान विडांण उद्दान कठी । श्रपसांणा उनांस जिरांण उठी ॥६७ 
नर भूपत मीढ रखो निसमें | देय पोर कोहर री. निसमें । 
जन वासत वीगड़ जांण जहीं । मांभियां सिर भादर रोल महीं ॥६८ 
सुजला दिय चांदेय वात सहूं । कथ राखिय गोपन बेंण कहूं । 
यमसांण विचारिय जांणख शअ्रर्ग। लोह ब्रांच भड़ां श्रस अंग लगे ॥६6 
कमघधां गुर बृढ़ेय व्याज कियौ. दोयणां मित्ठ पृछोय लाय दियौ । 


चड़ वायक 
सपती हथ एम चढ़े सहुझ्रां । गढवाड़ां री झ्रांण ग्रहों गउऊओं ॥॥७० 
सुरही लिये बूंबांय साज सले। यम वार चढां मन ऊपरले । 
कल विरोय गुब्न खगां वडसी + कटकां पर खेंग घर कढसी ॥७१ 
चारणा वत वार चढे सहियां। कछ श्रायल बून सग्री कहीया । 
ग्रह घेनांह खेम ग़या घरनूं | बह लेसिय सो नृप केसर नूं ॥७२ 
समयाँ वत केसर वाज सटे । नरहीं दुख पॉल कदे नस । 
छलस्‌ त्रंव घेंच लयो सेहत । पुछ पूगौय पाल विनां पैहतें ॥७३ 
दिलघाव विचारिय मीट दई । यरा॒ दावतें केसर आ्रावहई । 


कवच वायक 
जग जांणिय जींदे आप जिसा । वकिया कथ धांवल बीस वम्ता ॥७४ 
मुणिया जेय धंणा प्रमांशा भलं। पह पाल न भूलत हेक पल । 
भणिया जिय दायक साच भला। समपी यहू सावत नेक सला ॥७१५ 


आजा 
समका>-यबणाड,. 


|। 
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दखवी गर्व बूडय फेर दुश्ं । सनमंघ नें वंल्लभ आप सुझा । 
धरती सिर अंजस देख धरां । कहे आप हुंतें किम दाव करा ॥ 


कर छोड़ सूं राव विनोद कियूं । नूप कूड़ सबे सत मांव लियू | 


धर पूर्ठय धांघक्क राव धिया । दुलहै जनवास नूं पेंड दिया ॥ 
जद भुमत जांमये चाकू भलो ५ भणियू फिर राव अरज्ज भली । 


बड़े वायक 
सखते रहसं रस सील सिंध । जिदराव मारेय पाल जुध ॥ 


- जींदराव वायक द 
रखसूं तुज बांह सदीह रिधूं । धुर वेण श्रमां थिर अंबर धर । 


ग्रह जांमन गोरखनाथ गुरू ।कह क्रोड़ गुता जिण माफ करू | 


४& 


७६ 


9७ 


उफ८ 


परणीजे पेमल जींद पती । नर नारिय नेह बंध्यो नृपति ।. 


नवक्ी लेय आयोय जायक्र यूं । भरता त्रिय रंग रमें भल यूं ॥। 


नह भूलत खेंग हिये नित यूं ।॥ दन बोलत अंजस दंपत यूं । 
चित भीतर जीवसजोत चडी । घट वाज न भूलत येक घड़ी ॥ 
जढ्ठ जोमण आसव पांण जदं | काढ्वीं नह भूलत. राव - कद । 
मन भाव स राग हुलास मिका । करकंद्रप दीपत काम कछा ॥ 


उनन्‍्द बेअक्घरी - 
दन सुभ लगन विप्र कर दीधी । रिड्रमन हरो चाव वौह रोघो । 
सेहमल राव पतो. चण्डावक्क | उण सिवपुरी बसाई उज्लकू ॥ 


सोभ क़ंवर तणी वउ सोभा । लखे बरात दुनी मन लोभा ।' 


धांघल् राव प्रोछ् मांदह धन । एका गमन एक ग्रावाहन ॥ 
ञ्रा वरात कोलछू गढ़ आई । सौ पाबू मन घणी सुहाई । 
गढ़ जूनो बंध तणी गणायौ । अरवद घणी मौड़ बंध आयौ ॥ 


॥ दोहा । 
वर सोनल' झाया - वरण । नृपत्त नांद गिर नाथ । 
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देवत् वाया देवड़ा । चींवा वाोड़ा साथ ॥ 
मन साथयर कसमेरियो । नव खण्ड जाहिर नांम । 
धप्रांगी. सधे गिरषणी । जवर अखे ग्रढ जांम ॥ 
साथ जसो सोनीगरो । भीनमाद्ध भोपाछ । 
पोहप मातल्ठ श्रीमा८्ठ पर ॥ रुद्रमात् रखवाद्ध ॥ 
आते दिरव अपार । रहीं जांन वह रंग सं । 
जाजा करे जुहार । विडंग चढ़े घर दिस बुहा ॥ 
नप बूड़ो नाराज । कोक मंद नायो कमंद । 
चुढ़ती. जांन सकाज । पावू. मिलण पारियों ॥ 
ग्राप भंमर श्रसवार । ढाछ्ठेती पंदछ . घके । 
तरह. सथ तोखार ) मणवारी आयौ.. मिलण ॥ 
सोनल सिर से लाल | हठी फेर दाखे॑ हटठो । 
वाई जगत. विचाछ् | दूं अपूरव दायजो ॥ 
वदसी वह विसतार । जो वढह्ठ पर रहजावसो । 
प्रा दयूं अपार । वण गणती सांढां वरग ॥ 
गज बड़े पर गोठ | वछती दई वरात नें। 
पकवाना भर पोठ । गार्ड ढिग कीना गजब ॥। 
पौछावा. न॒प पाल ॥ जान साथ चढियो. जरां । 
चतां मांग विचाबद्व । सोभतत कथ आखी सरव ॥| 

!! कवित्त ॥! 
कांनां. कमधज सृुणी वात सारी चूड़ा री॥। 
हव खीची सूं हुई पाल ग्रांगी ऊतारी । 
लेजासी धन लोड दोड़ जींदौ देवव्ट रा । 
कड़ा करणा कहूँ वचन पावू. धांधघछ रा। 
॥ श्री सुख ॥| 
चारणा तगी लीनीं सुरे जुथध रवि कोतक जोवसी । 
प्विर धर्गां भहाँ वाह्म समर हर गछ माह्ठा होवसी ॥ €६ || 


पावू प्रकास ५१ 


क्ियां दुवाहाँ कोट . -पालः -अजांगड़ गवरावे 
गह मह बे दुरखार वड़ा भूषतत वह आते 
अमल उरड़ अपार मच, दरगह मारू री 
परगह मा विणपार . ऊडे दपरटां दारू री। 
नित जावे आखेट सदा नींसांणग मण्डावे 
लियां. साथ नायकां धुरज केसर छास  लावे । 


कवराज वंडा साथे कियां ते नित गुण सरपग तवे । 
भालाछ खड़ग तोले भुजां यूं दन बोले गूंजवे ॥ €७ 


... पाल वायक दोहा 
वूड़ी अर जींदौ बिहू.. यक्त मोटे. औसाप । 
आगे आगे कुखत्रियां । सगतां दिया सराप ॥ €८ 


कवराजां हुंता कहै । भालाछो कुछ भांणि । 
विप गोगो इणा वखत में । धिध खत्नी चहुझ्रांशा ॥ ६६ 


कब वायक 
भ्रमल॑ सुरा कर ऊघरा । परगे॑ नं. पावन्त । 
मरण तणा दिन -साधणा | पांल कहै-  आवन्त ॥१०० 


॥ इति श्री पाल पोरसातन झासिया मोडेजी कृत चकार रौ विरोध समंयौ )। 


हज अब पक 


॥ अथ आवाहन रयथस ॥ 


- ॥ छन्द त्रोटक ॥॥ 


परचा योय पावुह सीस परां । धार नाम रख कर जंग धरां । 


कमर्धा कुछ रीत अ्रश्ची करणां । मन्त घारिय पाल सही मरणां ॥ ९१ 
पात्र वायक 


खित जासिय ऊमर पाय सही । नभ सूरज चन्द भगोक्त नहीं । 


4 


|। 


जिदराव लेजासिय वित्त जठ । कह पाल वतासिय मूह कठै ॥. २ ॥ 


भ्रर ] पायू प्रकास 


अथ राईतन लोकायत वायक 
हू बेर ग्यौ पेमल जींदव रो । अ्पमेल कियौ रख पाल प्री । 
ख देवण चारण देव ने । परणाइय बृड़य पेमक्क न ॥ 
घर दोय घयौ सुख हेत घणीं । टछ्छ वर रयौ एक पाल तणौ ॥ 
पड़से घेय संघव पेमल रौ । ब्रन वाहर बंधव देवध्ठ रौ ॥ 
घर रुप भुजां असमान धरे | कव पाल तणौ वररणांम करे । 
वरणू कृण पावुआञ्न वंस वड । घांधछौत वड़ी जत मेर धड़े ॥ 
सत द्वीप नें खण्ड भूम सरे । कुण पाल तणी नर मींड करे । 
हिक मींड गोगो चहुंचाण हुवी । दखज कुण पावृश्न मींड दुआ ॥ 
नख तेत रती चण सूर नक् । तप घार जती चढियौ चसक्े । 
मणधार नृभ मण हेक मणो । तुल बंधव जींजणियात्त त्णो ॥ 
घर थंभ जती सिध घांधछ रो । हव सूर मांभी श्रासथथान हरी । 
जुड खेत तजं तन वीघ जोए । हिक वात इढ्ठा चहु मूठ हुवे ॥ 
वरदायक संजम सील ब्रतं । सिघ खत्रिय घांघछ राव सुतं । 
कछ देस तणौ पहुराव कियूं । धांधढां घर चारणि वीद धीयूं ॥ 
मन जे जोस रांणिय एम मुरण । भुरजालय सोनत्) बूंब भर । 
काव्ठमी चढ़ पावुञ्र साथ क्रम । धर लूट सिरोहिय नर ध्रम ॥ 
लड्ड राव भुजावदा् वांघ लियौ । दुत मांनिय सोनल छोड़ दियो । 
प्रसधी चहुंकंट सुणी यह्‌ यूं। अमरांण सुं श्रीफलञ्रव हियूं ॥ 
भूरजाढ्ा नं देखएणा काज भणां । तद ग्रायाय सूरज भाछ तणा । 
सुप्हा मित्ठ पंपय चांद सही । कथ पाक अगे सनमंघ कही ॥। 
जिण वार विचारिय एम जती | सुणिय मृत होसिय लार सती । 


 ि 


(पं 


[ दोहा ॥। 

पाल वायक 
जद श्री मुख स्‌ थू जती । फुरमाव फरमांण । 
संगपषण री मा साबने | जाये पृद्धो जांण ॥ 


१० ।। 


१९१ | 


९३ ।! 


अप्रमर वसायो नगर ओऔ्रौ। पहलौ ऊमरकोट । 


५३ | 


१५ 


२६ 


१७ 


श्८ 


२६ 


ब्‌ 09 
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२२ 


हा 


. २४ 


२० 


पांव प्रकास 
सोढां में सुरतांण सूं। देण लेण दोवेह । 
यां सूं समपण झपणो | है. के नह. होवेह ॥ १४ ॥ 
दाढती  हव॑ ढल्किया । जोधा.. जूंक जवान । 
ढेवी चांदो घुर घमक्ठ । पावू रा परघाँंत ॥। 
दुभछ  छतीसूंहि डाबियां । भ्ूथारण भेड़ीह । 
धनुष भुजा डण्ड घारियां । आया आहेड़ीह ॥। 
पारधियां भ्रुज॒ ऊपरे । रूप बंत्रे रण रोह। 
-यां हुंताीं जुध आंगमे | कहज॑ मुख किखरोह ॥| 
पारधियां भुज ऊपरे | रूप बंधे रजरोह । 
कछचाकां आवबे कियो | माजी सूं मुजरोह )। 
माजी फुरमाव॑ मुकछ्क । जाब यसो. ज़्यांनोह । 
ग्राज घणी भां आविया । मुदवी परधांनाह ! 
अमल खठोछी ऊपर। । माजी बैठा आय । 
सांमी श्रांगण चौंक में । जाजम दई .. ढल्लाय ॥| 
सुपठु वडा भड़ सांवछा । रजपृती रा कोट । 
बैठा गोड़ी खाय विप । दे ढाकारी « श्रोट ॥ 
ग्राहेडि। माजी ग्रग ! भाखे यम भुरजाहछ । 
भ्रावी लिछमणा देव ने । सोड़ांरी वरमाक ॥. 
स्हांने पाबू सेलिया |विध सह वड कार्नाह । 
माजी वाभी ने मूुदे | पूछीौ -: परधानांह ॥ 
किसड़ी धरवट जकरारी | है... किसड़ौ हमरीट । 
सोढा किसड़ा यक सगा । किसड़ौ ऊमरकोट ॥ 
साजी वायक 
है आझ्राद परमार ऐ। सोढां साख सुजांण ; 
ज्यां सोढां मांहे जबर | चोखा है सुरतांण ॥! 


५४ | 


तपिया वेह रांणा तह 
धघाद घरा रो से धरणो 


ग्रमरागा रो राजवो 
आगे सगपण आंपणा 
सोंढा चोखा है सभा 
विएा आभायां दीठा विगर 


ग्रमसरी ती जाणां अवस 
पांग जाड ढेवी पुणे 
विष रांण रो म्हे विभो 
धुर वंकौ खावड़ धरा 
की लीज दीजे किसूं 
बाधाणी वाल्य वरग 
जद सूरजमल  आवियों 
उण दिन थां रांणा अश्रगे 
सांवत कछचाछा सधर 
वीभे मांक रांणी वडौ 


ऊंच नीच कुछ री अखो 


प्रथम हुवो दक्क पांगढो 


अपड लिया पतसाह हंट 
बकछ सारी यम ऊदचरे 
जाय एवो लखपत जबर 
पाली पकरडगाह 
काटे तुरकाराह 
पावठ्ठ». गोदावां ऊपरे 


पावू प्रकास 


)! मेधा गुण मंनमोट ॥ 
| खन्चां घणणां रो साल । 
। मुदवों  सूरजमाल !॥ 
। ज्यांस हुवा न जाय । 
| कुछ में फरक न कोय ॥| 
। पूरी नहीं विछांण । 
+ है ठाकुर सुलत्तांण ॥। 
। जाबक कथ भुरजाछ । 
। नजरां लिया निहाछ ॥। 
। है सारी हमरोट । 
। कोल ऊमरकोट ॥ 
। लीना भालाछह । 
। बातक. विसटा लेह ॥ 
। हेंवर दोय हजार । 
। चकाडाह्ा सिरदार ॥ 
| जांणां वात जरूर । 
। म्हेई करां मंजूर ॥। 
कमलादे वायक 

। यण घर में. जयचन्द । 
| सलेचाँ वक्कट& कर मंद ॥ 
॥ सीहोौ.. सिव अवतार । 
| वागा खग रण वार || 
((सौरठों ॥। 


। सुणियां दुज तिय सीसु रह । 


। आसर्थान रहियो 


47९. 


। रखी. दुजां 


उठ ॥ 
छठ. राड । 


र्८ 


२६ 


३१ 


३२ 


३३ 


३४ 


३० 


रेप 


है 


््््ि क्‍ पावृ प्रकास 


पड़ियौ दादों पाल रौ-१ प्रसणा घर्णा .जुध पाड़ ॥| 


जग जाणे माँ जेठ !' पाल तणा वड़को प्रता। 
भूष हुवों / सुर भेट | छूहड़ " वाहर थेन री ॥ 


थे 
३८ 


३९ 


मो देवर. सगराथ ॥ धुर दवाक् वाडे घणी । 


नग किय. जलँधरनाथ । जो पत वाली ज्वार रा ।। 


यण घर में तौ ऊपना । आगे. - अवतारीह । 


जग पावूृ ऊभौ. जिते ' साबत कथ सारीह ॥ 
लंक गढां विहंगां गुरड़ | भाक ग्रहां मर भांण । 
कृष्य खटतीसां कमंध कुल | सुण यम है चन्द्रभांरा ॥ 


कर 


गली वायक 
वोली गली जिण बिच | विध यण गअकल बंणाय । 
भऔ सगपण जत रावरो ] नह - है तो सुभ न्याय ॥। 
आं सोढां सं आंपणा । विध . विध जूना बर। 


कड़ा सगपण मिस करे | गेरीं करसी गर ॥ 
साढ्यां श्रांणगी! सिंध सं ।- देवर लिछमण देव । 


ऐ सलामी अअमरांण रा। विधन हुंसी. यणा भेव ॥ 
छत्रियां यण कुछ खेधरों । सब्र. . दन यसों सभाव । 
वाले वचन सिघार चर | रण. देसी धुर. डाव ॥ 
की विप करसी कुभद कर । वादे खड़सी. बीज । 
कद नहीं श्राप्ते कुसछ | पावू धण  परणीज ॥ 


चांदे ढबे वायक- 
पाक्क. पर॑ खगपात । कवी जुध. मांभक्क करे। 
रांणी जिसड़ी। रात । नर कोई - जायौ नहीं ॥। 
पायक् चाकर पाल रा । लड़ण गरणें मन लाभ । 
भेड़ नायक ठांभे भुजां। आज पड़ंती आभ ॥ 


४० 


४ १ 


3 


डरे 


४४ 


है. 


४७ 


डप८ 


| पाव्‌ प्रकास 


गहली ऊदा तरी । बोल न जाणे बोल । 
र लोना कोछ घणी | म्हारां मसतक मोल ॥ 
कोछ वाद्व]घा कांगरां । तिखण दिन पड़सो ताव । 


उश दिन आडा आवसी । भीलां तणां भड़ाव ॥ 
ते नायक तरबारिया । वरदायक देहवांण । 
कर पह्वट वादहछ्ठध कर । एक धरा असमान ॥। 
करा समर मक हेकवी | है जमथट हैडीय | 
कुण पावू सूं. जुध करें। ऊभां ग्राहेड़ीह ॥ 
कब वबायक 
ग्रंतहपुर वाद्घा महल । गर्ल सांभद्ध.. ग्रद्दाधाय । 
उरस  चिभेतें ऊठिया | केहह जिम कशाणाय ॥ 
बरी भाव वदण ने । खेली. कर सेडाह । 
ग्राप राव मेले अगर । भछजों ज्वयां भेव्ठाह ॥ 
जुध तज ने नह जावसी | हार मांन हैरान । 
धणगी धर्कबदज लादसी । पावू रा परधांन ॥ 
सुपह दर्य नह सांवद्ा । खीटिवयोड़ा नाग ! 
मदरा पीतोड़ा गयंद । हाकछियोड़ा बाघ ॥ 


ग्राप दूज राखो यती | वबदसी जण सूं वाद । 
थां लखणां सं आपरी | यक में लेसा आध ॥! 
सारी वातां समभक्िया | म्हे अन्तर बुध मेल | 
ग्राप वचन ऊचारिया । खमाखसी  रौ खेल ॥! 


कर 


पायु ने परणीजसी । डरप परणो दिल देर । 


पाटोघर... परणावर्सा । ले सोढां नालिर | 
यूं. को बारे आविया | डारणए। भाखर डील । 
साम नर्णां पावर संधर । भालांछा रा भील ॥ 


स्वर चाकर गओआवब्ियौ राव तंगी रुड़ौह् । 
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पाव्‌ प्रकास 
भड़ नायक चन्द्रभांण ने | वौलावे बृड़ोह 0 
मूंछ जाय भूहां मिक्ठी | मिद्धिया सेज असमान । 
सांचौ सांमत चांदियौं ।| पावू ,. रो. परधान ॥ 
मुजरी कर मांभीह । ऊभो ग्रागे आयने | 


व्है नूप वेराजीह । बूड़ो इण तक बोलियों ॥। 


द्द् 


राव बड़ा .वायक 


दर्द 


| 


६४५ 


६६ 


द्८ 
६६ 
७० 
७१ 
७२ 


७३ 


पाल धघणी. पाराधियां । पाराधी १रधांन । 
पाराधी परणावसी । जावां म्हे नहि. जांन ॥ 
मांने नह भमोरीह । चांदा थारी छा सला १ 
पाल तणी फौरीह | दीसे हवई आई दसा ॥ 
सगती  देवक्क सारखो + थां सरखो. परधोन । 
ढाछठेती कडेवे जिसौ | होश पदारथ जान ॥ 
जंकारां री देवी । कायर राज करत । 
ग्रांपां घर सांची वहो । चांदा पाल मरंत ॥ 
वीर प्रवाड़े. वाड़ | चांदा औ न करें समझ । 
कोछू तणी कमाड़ । पाल दिनां रो प्रांमणो ॥ 
येण उपाड़ी श्राग । आग खाय फिर ऊठियौ । 
वीरो मो बजराग । गुड़े अ्रगाजे गूंजऐ ॥ 
धर थव्यववट बाछी घरा । सह लौकां संताप 
काछेला राजस करें । पाल तण परताप ॥। 
पैमां प्रणाईह । डर हूंता सह जग दखे। 
जींदो जम्माईह । जमरांणे हता जबर ॥ 
धधिव. सह घारेह | कुछ रव पाल कढावसी । 
चांदा चीतारेह | बूड़े वादा बोलड़ा ॥ 
धांधठ राजी रांण में | घृहड़ ' रा दींवांण । 


म्हें यतठ् पर पूजीजसां | यांरी फिरस्री आंण ॥| 


४ 


श्द ] पाव्‌ प्रकास 
पहजे॑ चौवी कोव्डों | एक धाघिद् री आज ! 
पाल तर परताप सूं। रिम धर करसी राज ॥ ६५ ॥ 
चंदा वचन संभाछजे । अरियां वागां ऊठ । 
नो. बड़ी लादसी | पावू वाढ्ी पृठ ॥ ७६ ॥ 
॥ छ्य ॥॥ 
कनवज हूंता कठठ. म्हेंं थझावया मुरधर में । 
जमृपाक्ठ काज सिद्ध करण थेई गआया माहछवत । 
भूपांक भाल पाचातठे गढ़वी ओआया घर गिर रा। 
प्रायः हुवा एकठा सरव भूखा समहर रा। 


दठछ प्रिया खेल 


गर्व संगत रूप घधारी ग्रवन मांगे भ्रक 


खछखट करण रगत बिना वह दिन 


रही । 
मुरधर मही ॥ ७७ ॥ 


चांदा वायक 
॥ सौरठा ॥ 
पाद्ो कहै।.. प्रधांन । राव हूंत समझे रहस । 
वस॒ भावी व्व्वान | होशहार ज्यूं.. होवसी ॥ छ८ ॥ 
लाग वाग दाप॑ विना | त्यांसं हुवे न तांन | 
कद इक कलह करावसी । जींदे तणी जवांन ॥ ७६ ॥ 
जींदी यम वायक जप । तन मंझक  ब्राॉण तरंग । 
बखनत अ्रणी सह राठवड़ । वांस खड़े विडंग ॥ ८० | 
खीची यम वायक कहे । जे न सहै भालाछ । 
तिग्य कारण पिंड तृटसी । मुगताफछ री माहछ्ठ ॥ ८१ ॥ 
॥ कवित्त ॥! 
कीनह बनवाल्दी सूती मालम जग. सारे। 
सर गंगा तट समुपतू पाल दरसगां पधारे । 
वाग तणा सुत विमद गते बवगडाबत प्राया | 


पाबू प्रकास ५६ | 


नौवत सुणोें ने हाव राव  पावू रीसाय । 


नायकां हुकम कीना - नरिंद खोंस सरब लीतना खयंग । 
करदई  नगरां क़ंडियां पॉल- तणा -पीना पमरंग ॥5२ ४ 


हव चांदी. चढियोह | ले रेबत र्डीह । 

घुरज लई म्हारं धणी | बीड़ी दे्‌ बूटीह । ८५३ ४ 

खोस लिया सारा खयंग । गाढ मे. गरभ ग्रमाय। 

निकस गयोौ परि हंस ले | भोजोी रांण भणाय )| फर४ं ।। 
॥ कवित्त डोढौ ॥ 

सांबरोट . घर दाब प्रांणजछ खाग पखाह्ठे । 


गंगा. गेहला गाकू वचन देवक्कत रा वाले! 

पिड़ सुरियां ने पकड़ साज पावू समसां नें।. 

पड़ मेचों कुछ दहक दिपे जस दसूं. दिसांनें 

मिरजां गूजर . महीं पकड़ मढ श्रांणियाँ  पाबू)।_ 

सोनल॑ वचन संभाक्त आय नमियौ नृप ओझाबू । 
सांढियां ले आया सिंध सूं मथ नीर मेहरांण रौ। 
भांस तभ भोम सिस जस भणी पाल तणौ आपांण सौ ॥5५ ॥ 


जायल रो जूंफार गयो. लखधंतन . लोसावें । 
जायल री जूंफार गयौ आखेट. खोसावे । 
जादल रो जूंकार गयो . पितु नूं मरवाड़े । 
जायल रौ जूंकार गया. घोड़ियां बढाड़े + 
जायल रो जूंफभार बल्ले कीनौ... बोलावौ । 


लखपत लीधौ'. लूंद छिप गया. सारंग. चावौ । 


तणावी झाष वात्तां वड़ो साप हुवे किम सीदरो । 
सनमंद थयो लांठौ सदा जांणां टणाकौ जींदरों ॥5६ ॥ 


' सोरठो ॥ 
आप धक्के भ्ायोह । ओयो जो पाबू प्रगे । 
जद सारंग॑ जायोह। तपसी नह जायल तखत ॥। ८७ ॥ 


] पादृ प्रकास 


दाद्ती देव्टियाह | सिधनूप रा दीवांशण सुूं। 
बागेला वल्ियाह । कमधज ने मुजरी करे ॥ 
पाला शभ्राय प्रधांतन । पाल हूंत वायक पुरे । 
बूड़ी कपट. निधांन । पंड पूरो दुसमण पणों ॥ 
कमत्ठायत वायक कनन्‍हीं । न देखियो निसाप । 


राव भरोर्स रवसी | श्रकन कुंवारा आप ॥ 
कंके पत्र पायू कमध | जो मेली दह्वित जाण । 


5 


संण संगा भाई सको | झागू.  मिल॒जो आंख ॥ 
राव रहो रीसाय ने | कढ मोसूं कवाह । 
ग्रमरांणा हूं एकली | जाऊं परणेवाह ॥। 


॥ जान रो चढाद छन्द प्रौटक ।। 
कसमेरिय रोलिय एक कियूं । हथ जोड़त श्रीफल वंद हियं । 
वनड़ी वण सूर मनूर वरे | कछ देसिय वायक्त लूंणा करें ॥। 
मिल पेम विसाल ढेबाछू मुणी । तिशताछ हवोढठोय जांन ते । 
दंतवाव्वाय वाहिर भोल दियां। कमठालाय तेल चंपेल कियां ॥| 
घण मात्ठ भरे नयताल घणा । तविया दन पाव टकाछ तणा । 
उड केसर बीर ग्रुलाल अ्रगां । सतरंग सुरंग भुंगा चशगा ॥ 
कमर्घा गुर गोरखनाथ कछी ॥ मिल मांभिय जांण जमात मिल्ठी । 
हुय ढंव सवार हगण्खुर रे । परघान चढें श्रस मोर परे ॥ 
लखियौ हथब्ठेव प्रमांण लघी । बिजड़ो हथ धांघक् मोड़ बन्धों । 
विघना भ्रंक मेटण को बरणे । पहवाह् जतिन्द्र जकौ परणां ॥। 


कव वायक 
क्रमतनार गताम वरात करो । फिर आडिय देवद्ध गझ्रांन करी । 
लटय'व्टिव जोगण साथ लियां। केक ग्राव्वण रूप विरूप किया ॥। 
सियकोतर भेरव साकणियां । डहरी वहरी मिद्ध डाकणियां । 


प्प्पफ 
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पाबू प्रकास ६१ | 


एम 
आला, 


गयणागन मावत ग्रीधणियां । सुज भौंम असी छत्न चारणिरयाँ ॥ ६६ 

इण रूप भवानिय आय यतें ! पुणती केइ सावक्क पाल प्रते । 

हव ढेंव कहे भड देर हुडी | वरजो निय चारणा आावतड़ी ॥१०० 

सुभ मौरत पाल वरात चढ़े । कुबव आंखिय वांखिय : केम कढे । 
प्रही हव टाढोय पारधियां । कंक आलणा रूप विरूप कियां ॥१०१ ॥। 


अपुक्रनाना. 
लाई 


पारध्षियां बायक 


बनड़ौ परणीजण पाल वए । देयवी अर सुब्भ समन दये । 
दुलहा पण मोद घटे दिल नूं । तिम पाल न जांणिय देवकछ नूं ॥६०२ ॥ 


फजर विकराछ सरूप करे । किम व्याव विचाछ विघन्न करे । 


देवल वायक 
सब धाविय पाल कने सिंधियां | पुणावां तुम ने नथि पारधियाँ ॥१०३ 


गणसे मुझ दांमण चोछ गने । वरदायक वाज हैं पालव ने । 

अमने मत जावोय छोड़ इयूं । दुलहा नवलाखनिश्नांणा दियूं ॥१०४ ॥ 
गुरु अंग वडापण तुज्ज घणी । तुञ्र वीर राजा थव्ठवट्ट / तणो ॥7 
घुत धाट पधारण चित्त घरी । किरणाक् भली प्रतपातठ करी ॥(१०४५ 
जसवंत महा सिध रुद्र जड़ा । ब्रन कूकत मूंक म ववों वनड़ा । 

हय वाग भली असथरथांन हरा । घुरजाक् खड़ी मत धांघकछ रा ॥१०६: 
तत व्याव उमंग धरी तन री । वरदायक चीत रखो ब्रन री । 
च्रिजड़ा लाय जांन हल तुमणी । हुव वांबव घात ' सुणो हमंणी ॥॥१०७' 
भ्रर मारोय जाखिम आयल रो। यम वबृंट उसखेड़ेय जायल रो । 

इण कारण चांदय हूंत अखो । रखवात्वण ढेबोय कोट 'रखों ॥१०८ 
घर ढोल कुकाउ अरा घुरसी । फजरं पर जायलियोौ फरसी ; 
कमठाक सब भड़ साथ क्रम | हरियौ हव संपौय वेग हमें ॥१०६ 
लज घार वड़ा भ्द सार लियां। काछे लीनु पाल जुहांर कियां । 


जसलप्यन्‍शा, 
इममााकी. 


जाओ 
नये, 


आशा 
उनाुकसकम, 


हि 
क्ी। 


] पायू प्रकास 


। 


जग वीर हवा तुव सेद जुबवा । भुवपाक देज्यार निहार भुवा ॥११० 


४-5 


५ 


पाल वायक 
कहिये तकसीर मुर्मे कित री । अ्खती थूुंग्म देव हुवे श्रत री । 
भू रजाछ सलाह भरे भव्ठ सूं। हव तुज्ज हुकम्म हुवे हल सं ॥१११ 
यण रूप पधारे भले आइयां । वहुए कर जोड़ खड़ी बाइयां । 
तत राख सूं मन्न सधिर तुवां । हष्ठ सूं सुरराय हुकम्म हुवा ॥११२ 
कर जोड़त पाल प्रणांम करे | चंद्रभांसा विनां मुझ केम सरे । 
चढ़ रातत्)ठ देस प्रदेस सुणी । तद अग्र हले जसबवंत तणी ॥११३ 
अशियांटल वेढ हुसी अरती । धुर दीठक् धाठ तणी घरती । 
प्रसण्णां विच एकल राड़ पले । हरिये विणा आगठ्)ठ कोन हल ॥११४ 
सगतांरि सिरायत वेण सुणौ । हव ढेंवे कराबुहु झ्ालहणौं । 
जद पाल बडे भड़ हंत जपी । अ्रमली सुंझ्र भ्रग्याय एम अ्पी । 
वागेलाए नायक वेण वयो । नव वाह भव्ठामएण ढेँव लयौ ॥११५ 


। ढेबे वायक 
भड़ ऊसस पाल तणौ भव्ठए । श्रम्वु आकछू कहे सुण देवल्ए । 
सिघ रींके कियौ सुज चाकर नै।कर वेग विदा हव ठाकर ने ॥,११६ 
दखियो यम तद रुद्र दुती । जस लेण सधाव कमंद जती । 
प्रसधी जग ऊजकछ चन्द्रपना । वरवा घरधाट अभ्रपार वना ॥११७ 
त्रिजड़ा लोय नायक सूंप तुम। हिंदवांणिय भांण सिदाव हर्म । 
भुरजाछोय चांवड पेम भरो। मुजरो मुजरांणौय हंत मुणे | ११८ 
दत ले यम्र श्रायस पाल तणों। मुणवे हव नायक श्राप मुणों । 


सगतां मम वेण सुणी सहुआं । गढवाड़ां री कोण गहे गउवां ॥११६ . 


ताइयां दढ्ठ देघ्वोए जांख तुमे । यत देजोय कोहर ठीक हमे । 
मारकों सह ओडव आप मर्थ । सबद्धा भड़ सत्तर जेश सथ्थे ॥१२० 
त्र॒ज्डा लोय जांन हंते टव्टियो । वड़को भड़ कोट रखो बढ्वियोँ । 


*वडम्लपूर, 
विमान, 


पावू प्रकास श्र 


बम भश्राग घुखे जिए आँखड़ियां। वरदायक मूंछांय वांकडियाँ ॥१२१ 
प्राधिय आज उजाक पढ्ली | वछते मुख राग वर्ज वंसली । 
वरदायक ने ब्द देवों हला । सगतां मुख पाल तणा सोहला )।१२२ 
गढवार्डा भोछावरा डेंब ग्रह्मी । रखवाढण भूरेय कोट रह्यौ । 


कमघधेस दई वडक़्राम तने । सगताँरी भोछावरण साँवत ने ॥१२३ 


पंसही उड़ ग्रीधणियाँ परती ! अंबुग्नाक्त री लूण उतारवती । 
किर दंत वराहु सराह कसी ) चढ मंछ ब्र॒हाराय बीज ससी ॥१२४ 
गृंजवे पर ठाल नखे गिरजाँ । भुरजाढाय श्राँण ग्रही झरजाँ। 
ग्रह मौद करी वरणाव घणी । तिणरों सुत बालकनाथ तणो ॥१२५ 
अंवृवाद् वलल्‍्यौ लिय चाक् श्रणी तद जान हली सिंध पाक तणी । 
बाजरियाँ नीलाणी ऑआाँभर टाँका. पॉँसी है। 
हसनाही नीरकर सहत घोर सिर ढॉाँणी है १२६ 
कवदूं यण सं खड़ केसरियो । छण कोह्ग्र धाँधक् ऊतरियों । 
विप भीजत संज सर्वे वणगाँ | फजरे घराराव जमें फुणागाँ ॥१२७ 
जछ डोहत पंथ वरात जुई । हरिया ब्रत डंगर भूम हुई । 
प्रत सूर करूर तप पल में ।-मंडियो नभ मंडल वादक में ॥१२८ 
गुड़छापरणा ते गिर काँत गया । थक्ठ धंधक्॑ . ऊजकू रूप थया । 
धर सोर मयोर भिगोर्‌ घरी । कर अग्र कतार बढाह करी ॥१२९६ 
चढियो भ्रजाँ यम ढेव चवे -। खित जंग वढाढ सीस खिमे । 
घल काँठछ गेणाँ भड़ाव घणा। तिण ताल चढाव वरात तर ॥१३० 


।। दोहा ॥। 
सहमंद चमणा मौलरणो । रंगवाहका रलेच | 
भूपाछाँ सिर भींजसी । पागाँ वाह्ठा पेच ॥१३१ 


तिथ रखालुझ ढेंव थयो । घुर ढोल पावू अमराँण गयौ । 
ललका रत राग हुता लड़ियाँ । चन्र वीसत॑ कोटड़ियाँ चड़ियाँ ॥१३२ 


॥ कृवित्त ॥ 
चढे आल ऊदछह चढ॑ .नींवीं. वबाहड़दे । 


न्‍नकमन्गक, 
5 कब ी 


ख्काए कु 
दिला मी 


॥ 


ध्ड | पाय्‌ प्रकास 


चढे पुत्र रणघधमल . चडे काजछ सुध पखदे । 

चढ़े हाफल वंबाद्ध चढे पेथड़ विक्रमायत । 

पह चंढ कैेतूपाक्क सूर लीनाँ जतने सत । 
एतका बृषत चढिया अ्साँ पाँणा पाड़ भोपाक्त रो। 
यथत्व सेहर माग वागे श्रया जान सिधावण पाल री ॥१३३ ॥ 


!। दोहा ॥ 
पूृण कागद पाल रौ । सह परगह सणगार । 
हव जेवर जाया हुवी | श्राा नीले असवार ॥१३४ ॥ 


॥ छन्द पद्धरी ॥ 

पाल री जाँन परदंप गार । सिध गोग हुवी नीले सवार । 
रजधार साख चोवीस रूप । भिड़जाछ खड़े दघरेछ भूप ॥१३५ 
पाल रो वराती वरन पाल | संभरी हाथ ग्रहियाँ चडाल । 
बाचत खत शभायो वड़े वेव । दाखं बरात मरे गोग देव ॥१३६ ॥ 
गोग रा भींच अंगाँ गरीठ । रणावार सत्राँ सिर देख रीठ । 
घुरजाब्द खड़त सेभर घणीह | तिम वजत रोढ् गूधर तणीह ॥१३७ 
सुत भ्रात लियाँ परवार सेंग । खेड़ नृष खड़े ततकारं खेंग । 
भ्रायो खड़ कोल वेहै उत्ताछ्ध । पाब्‌ू सूं मिक्तियों रायप्राल ॥१४८ 
पतबंब वाह पूरी पुरस्स । दामेव सुतन दीनौ दरस्स । 
लीना भड़ घोड़ा बहुत लार । जसराज श्राय कोनन्‍्हो जुहार ॥१३६ ॥ 
बल ईठ साध लीघाँ बलोच * पूरो नर जादव बड़ी पीौँंछ । 

वीर देत हुवो मृत सूं म्रवीह । सीम रो पौतरी सोमसीह ॥१४० ॥| 
जत पाल दुलह अ्मराँण जात | सिधवीर सरव नर जान साथ । 

प्राद्ध दिय पाल दोढो अमलल ॥ मिल्ठियों जद सोढ़ो रायमलल ॥१४१ ॥। 
हक जोर सोर दछ् घेर होय । जालोर दुरग चहेुँ फेर जोय । 

प्रिछ्ठ किय जुहार दरगाह मांह। पावू सूं मंडी पातसाह १४२ ॥ 
विदियों आँण फौ्जा बिलंद । श्रणखलें तणाँ थ्रायौ नयंद ॥!१४३ ॥ 


_स्मकक, 
ााा5. 


पाजाया 
चाक्रक 


पावू प्रकास ६४ 


॥। दोहा 
हव सारा भेलां हुवा | अधपत कोल आरा । 
हवो. लछमण देवर । जान तणों। घमसाँण ॥१४४ 


(॥ सोरठा ॥ 
जाँगड़ गाव जोड़ | पेहँ वड़का दारू पिये । 
रंग. दुलहहा राठोड़ । कंकरा हथ पावू. कमंद ॥१४५ 
घूमर घणौ. घटियौह । तिणा पृछ में बूड बणो । 
थल कोछूं. थटियौह । कंकाँणाँ हुकल. कछछ 7१४६ 
रहियो एकज. रात । कोछू मड॒ पाबू. कमंद । 
पंग. चढे परभात । वरवा धर खड़िया वने ॥१४७ 


साथे ले सिरदार । पाबू पंथ खड़िया पमंग ' 
लागू बूड़े लार | दाव दियौ दन देख ने ॥१४८ 
भेक्का ले भोपाक्त । पाल गया परणीजवा । 


विण धरियाँ धणवाल । गढवाड़ाँ वित घेचणौं ॥१४६ 
कागद मंझ बूड़ कृह्या । वेगमग करजों वेल ! 


पाल गया. परणीजवा । मिल घोड़ांणा मेल ॥१५०, 


॥ छुन्द चोटक ॥॥ 
लिय कागदओठिय माग लियूं । गिरतें रित जायल नेर गये । 
थित मेर घड़ी दोय दीह थक । धर धृसरणा भेंक्यौय प्रो धर्क [१५१ 
यत हूं कवलूं गढ आग़म यूं ॥ कर कागद सूंप जुहार किय । 


सांढिय वायक 
कुसल्ठायत्त पूछिय आप करा । मुखिया सह साथ घणा मुजरा ॥१५२ 


तिथ झाठम तेड्याये वेग तुम ! दख सोह हकीकत कागद में । 
सिस कागद बाच नरिन्द्र सही । जिण मोद वध्यां मन सिद्ध जहीं। १५३ 


सुपहां सुंश्रां दाखत सारंग रो । कठओ तिन॑ झोठिय त्यार करो । 


] 


_अधकन्‍ननम कक. 
वक्रिवनहोला 
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+ई हो 


] पावृ प्रकास 


लाह चाद् घोड़ा रजपूत लये । गिर खाट अमाग सववेग ग्रहे ॥१५४ 
मूंडए धर खीमर गांम मने । करसां दढ् मेत्ठ नागोर कर्न । 
दमधां घर फट खता करणी । फजर पर पाल घरा फरणा ॥१५५ 


कच दायक 
लिय बैण मुखां सह भेद लियौ । कछ दैशा काई कोय उक्रमियौ । 
सहे रांनक माल उड़वो समली। मिकछ्तियौ श्राय ओठिय उत्तमलौ ॥१५६ 
मुणिया यम वंण करे मुजरी । कठ श्रोतिरा ठाकुर चेड़ करो । 


सहेदर वायक सोहलां सूं 
मुणियो कण ओठी परगेह ने । नह भूलोय जेठिय सारंग ने ॥0५७ 
रानवंध थियौ घणव्याव सटे । किम ह्व॑ खत्रियां कुछ वर कटे । 
जरणा रख घेस प्रता जरतो । फिट ग्रीघषड़ मात लिया फिरतोौ ॥१५८ 
उण अंस स॑ देह उरहे श्रगयं | जिण खेत सं देह यंदे जगयें । 
धर सीस जकां सख फोट घरे । वरणी मन रज पिता विसरे ॥१५६ 
धर थाय दुती सुख मेदढ्ग घणी । तित बीज नहीं पित श्रस तणौ | 
कुष्द ऊगोय सूरज तेज करी । चतन्र वीसत साखांय सारंग रो ॥१६० 
दुरियां जड़ तोड़ण रुद्र दवी । जिणा पीठ मछंदर पूत जती । 
कुछ खीचिय अंजस बोध करे । बडकी कुण नौज पिता विसरे ॥१६१ 


सहमंदर बायक ओठी सूं 
धर लूंटण धांवबद्ध पुत धरा । चव मुज्ज हरोह्विय सारंग रा । 
गिर श्राव तपे नृप दीह घणा ॥। संग हृत्य जोए लघु भ्रात तरा ॥१६२ 


वरियावत वायक दोहा 
गंदे राधो गद गागरण । श्रचला मंदछा ग्रात्र | 


शी 


खने | सारंग घुृतन सकाज ॥*६३ 


| 4१। 


त् जे, रू 
जनम दान 


पाबु प्रकास.. ९ 


 ॥ छुन्द त्रोटक ॥ 


लड़वा दछ डौड़ हजार लियूं । कठग्रोतिय ठाकर चक्निय यूं । 


दुरियौ धर बोलक नांदरिया । यम ह्वी गिर गोढछ ऊतरियो ॥१६४ 


जिदराव भड़ां घड़ मेक्त जुई । दुतियां धन ,घांसण घाड़ दुई । 


सांहणी हय सारत सादवियं । तसलीम तुरग वरणावत यू ॥१६५,, 


घड़ डोहण पाखर पीठ घढ्ं । हय हींस भड़ां हक होय ह॒त्ठ॑ । 
पर अंग छत्तीस परंकड़ियं । कह जन्त्र जड़ी तन चक्कड़ियं ॥१६६ 


दसता कर मोजाय पाव दयूं । घिर टोप कटोी ग्रह सूथण यूं । 


सत साहस सूरत पाक सही । जिंदराव हुवा करु राज जही ॥१६७. 


कहज दिगपाक्ठ जटाछक कणा ) मुद्रा लाय जोगिय श्राप मणा । 
जुध पाल परीख घनंजय ज्यूं । कवत्/ूं बराट पुरी ' कहं ज्यूं ॥१६८ 
कमा घर हेरण चेड कियूं । दख तंग कड़ा जड़ ताक दयू । 
जमजाछ मिल्ठे नृूप जींद कभलौ। हय श्रावत ऊखंभ वेग हलौ ॥१६६ 
जरदाह तुरंग वणाव जुऔ । हय मोर पर असवार हुम्नो 


चड राव सबे भंड़ खेंग चडे । धधिक्रां घर धूसण- मेर घड़े ॥१७० 


प्रसणां घर अंबर मेघ परे ।/ कर डंबर मारे क्लाब करे -। 


सुण बात थरग्गह वेरणा सदी । कथ दासिय पेमल अग्रन कही ॥१७१ 


चंढ जावत पावुआ सीस सने । मुणियौँ यम पीहर मांणस ते । 
सुज आखत पेमल चौकस में । कछ भूप जती पर केम कमें ॥१७२ 
जिण वस मही सिध पाल जगा। चहुंशरांण कमंदज झ्ाद सगा । 


सुत पाछोए मजिय साब सुणौ। तिम आगछ् बांधव मुज्ज तणौ ॥१७३- 


दहवाटेय रोछ दये दिवड़ा । पह सूरज चंद सखी प्रवड़ा । 
चित धायोये दूध अपच्छर नौ। मण देयु महा सिघ पाल मनौ- ।॥१७४ 


यक्ठ ऊपर नांह वड़ो उण रौ । मुणज अवतार लिछम्मण रौ । 
नड़णी नह वाद कु नर सूं | नृप जीत लई किम देवत सूं १७४५ 


वरद्रायक धारण मेर वड़े । शुरजाह्लां सूं भूषत केम भड़े । 


& भ्रकााक 
_अपकपदडबडन 


ध्थ | पाबू प्रकास 


सांजी भाटियांणी वायक 
रजवाड़ाँय ऊक्ट काठ रिघूं । वीर तेड्यौय कागद मेल विधं ॥१७६ ४ 
घांघां कुछ घेख घिरे धर रो। गढवी कखपाक्त रखे गुर रौ। 
जिदराव सहाय हुसी जिण रो । गढ़वा एक दांय नदें गणा रौ ॥१७७ ॥ 
बढ भ्ासंग नायोय पाक वरो । बेहनोइ ने तेड्यौय उचव रौ । 
लेय श्रासिय घेनांह एथ लगे । पड़सीं जद पावुश राव पे ॥१७८ ॥ 


पेमा वायक 
यत्ठ सीस न जायीय मात यसौ। जिण पाय नर्म मुज वीर जसौ । 
यड भआ्रात कियो यह कांम बुरी | कमधां खीचियों कुछ हांस करो ॥8७६ ॥ 


प्रखजे धन हेसश्न फेर श्रठ । कहौ तेणा वतायोय पाल कठे । 


महन्त वायक 
सखियः खत ग्रंक्त मिल्यो लह यूं। परणीजण घाट गयी पह यूं ॥१८० ॥ 
कह वाचिय कागद झाप करा । घुरबंद लख्योां हमरोट धरा । 
पुर श्रासिय लेवत खेम पती । जय जोघ नहीं घर पाल जती ॥१८१ 
कुव्ठघी जद एम विचार कियूं । दिल आत किसूं यह घाव दियूं । 
जुध केम करासिय राव जहूं । बहनोइह्‌ बंधव प्यार बहू ॥१८२ 
जिण दाव रचे सिर राव जियौ। विप पाल उवारण कोण वियो । 
च्तियांधिय धीरज व्यंव ससी। कुछ ढंकण केम घुरी करसी ॥१८३ 
यरवा वर पावुझ् जांण वी । घर सीस चली जछ दोय घनी । 
तन त्रंण भड़ाव हूं तड़यूं ॥ सिस ऊगत जींद खड़े चड़यें ॥१८४ ॥। 


उक्करमक, 
अिकवपक, 


भय अ्रत उजाड़ सिमाड़ भड़ें। उप्ट रज घृंघ चढ़ी अनड़ें ॥१८४५ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


इशा घर में तो ऊपनी | ऊमां भूमां बात । 
प्रम॒ घर में बहनां श्रघषक । लोवड़ियाद्ां टात ॥६८६ ॥। 


पावृ प्रकास _ ६६ 


। छुल्द न्नोटंक ।॥! 
प्रस॒ वाजस पक्‍्खर गूधरियं । तित थागत लैत सुरंतरयू । 
ग्रत वेग वढे लग पीठ भ्रणी । तत सिध्र आवाहन मोर तणी 0१८७ 


लग पूठीय दोय हजार लियूं । कन सूरीय ऊपर कूत किये । 
ग्रप पी अछो बंध ऊलक्वती । कमधां धर भेद लिया कछती । १८८ 


उपटा दछ्ठ काछ तणी अ्वली । चड़वां लाए सीस भर्म सवद्धी । 
नवनाथ जमात कियां नर सूं । मित्ठियाँ फिर पापू मछंदर सूं ॥/८6 
यम आवत जींद उरव्वड़ियूं । चख जोस ते महँदर भींचड़यूं । 
रहियोौ नभ चंग बंधे रज रो । मारकां अझस ठांम कियो मुजरो ॥१६० 
कत कोयक जाय अंग कहला । अस पंथ खड़ो बैहला - वेहला । 


जींदराव वायक 


जोवसां भ्रुज जोर घर्णा जबरां। खढ्ठ वंकाय श्राज हुसी खबरां ॥१६१ 
जत पाल वड़ी सत सील जथी। हव देखूंग्र धांधक् आग हथो । 


पुनरपि जींदराव वायक मेंदर प्रते 

फिट लागत मो कुछ बोल फरू। कछ ऊपर पाल जूंभार करू ॥१६२ 
घवल्ले दिन सात्रव रा'ड़ घरां । कमधां पर खाग टकाव करा । 
घुर थंभ वर्णत मुरद्धर रो । वरदाय तौ जोर जोऊं वर रौ ।१६३ 
रेयरणायर पेथर जेम रजी । वड़ नौवत मेंगक सीस वजी । 
हटकारेय खीज अ्रमां हकती । निज वांधट आज मिलयो नखतौ ॥ १ ६४ 
सत्र श्रग घु् लग पाग सली। खतन्न मांग तुमां चत्र बाग खुली । 

धुर सानुज जोर लियां घर रो। सुन काढण आंटोय सारंग रौ ॥१६५ 
करते विपरीत रजाय क्रमू । चत्र मास चढ़े नह भूप चम । 
प्रतवंव गिरां सिखरां पड़िप्रनीं । कछब्ठे नभ मारग. कंजड़िग्मां ॥१ 8६ 
घक साभक्ठ चाक चढी घर यूँ। भुरिया गिर पाघर भंगर य॑ । 


_ग्डकरफरक, 
_अकबमघस>>, 


समय. 
सकसक- 


७ 
कामममक 
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पतसा लुद्व लेवण वित्त परा । असवार खड़े अस तूंगिय रा ॥१6७ ॥। 
पिड़ मौर उड़ांण मृगांण परे । कढ् हांण सिचांण हिहांण करे । 


धाड़ेतियां वायक 
वरवा घण धाट क्रम वनड़ौ । खत्ठ थाटांए पीठ लियौ खेहड़ौ । १६८ ॥। 
पह फाटिय लेसांय वित्त परा। ञ्रज पाल है बाहड़मेर उरा । 
हिक मेक जवाहर धाड़ हुवा । तिल कांम न देह तनाछ तवाँ ॥१६६€ ॥॥ 
खबि भ्रांख गवी जल सीस ख्ठां -दुत रंग वही जलघार दढ्वां । 
वरस रसघेर भरत रव ने । किय मौर दिनेर सुजेर कने ।२०० ॥ 
रयणी हतभाग कियौ रड़ियां । चव तीतर त्रोल लबे चिड़ियां । 
नभ नांखत सीस ढके निस में । कवत्धगठ सीस रूँवे कस मैं ॥२०१ ॥। 
लखि एत घड़ूंस लताछ पटा । घण जोर वरे थक्ठ सीस घटा । 
धुन अंतस नखत्र सीस घरे । हव आयोौय सांढ फ्लांण हरे :२०२ ॥। 
प्रतक्ूूल थिया विध अंक प्रमं। सांवड़ू मगर आयाइ प्रात सम॑ । 
पधरा लेय दीठ लख्या पुछठता । नहराष्वाय डाबाय नीकछता ॥२०३ ॥। 
वहिया पंथ डाक पाछा न वत्ठे । हय॑ ठांभय चंद कह्यी हवकछे । 
तुर आठ भक्ठ सह भंप तठे । अपसांण हुवा चख देख उठे ॥।२०४ ॥ 
ग्रत मंगछ व्याव विनोद होए। हवसाण पलाउए केम हुए । 


॥ दोहा ॥ 
मितठ्े सोमसी रायमल । जे. गोग जसराज । 
पांच पोर इग विध पूएो । ए सुकन किम ह्व श्राज ॥२०५ ॥। 
पाल पधार परणावा | सिंध जानी सहैे. संग । 
बुवा सुकन - क्रिम बेड. रा । दागां मलौ -विडंग ॥।२०६ 


जसराज वायक 
पाल तणो परधान तूं । तूं. नायक बोह जांण । 
सूरज. ऊर्म सावटू । सो. किसड़ी चंद्रभाण ॥२०७ 


हा 


| 


पाब्‌ प्रकास ७१ 


ह चन्द्रस्‍शाशण वायक 
गिड़िया गजें समहर गुड़े । छत... पड़े रवि भंक । 


यसा सुगन है आ्राज रा | पुरे चन्द' धानंक (२०८ 


चांद वायक छन्‍्द त्रोटक 
धिप झ्रायय आधिय आध धरा । अ्रमरांख सूं खाबड़ खंड उरा । 
कंध जोड़ उर्भ महि खाण कियां। दन टाह्ठांय सोछह पौर दर्या ॥२०६ 
पग सीस धखाव आग पुड़ां । खित माग पछे यत हूंत खड़ा । 


पाल जतराव सिध वीर रो वचन 

नयड़ी मुझ मौत हमें नेहटी । सुपियार रखे किम तेल चढो ॥२१० 
मृत सांमिय सुद्ध लखे सांमण न । सरदार म॒ पूंछीय सांमणा नूं । 

मां भिय हव नांह टब्ठो मत यं । छिपती काय वात नहीं चत स॑ ॥।२११ 
ताइयां मिछ बंठोय बंध तन | मरणों हव लाजम अंग मन । 
प्रदेसिय बृडोय जींद परा । दुरही बित लेसिय देव ण्‌ ॥२१२ 
वहणो मुज वाट खन्नी वट री । घड़ियां मझ मौत वणी घट री । 
पोरसातन आ्रायौय घेस परा । अ्पवरण न चूके सीस उरा ॥२१ 
अवसांण वण्यो मन भाव इयू । दिल मांण न मूंकुझ सीस दय॑ । 
पायका रखजो तन पांण पणौ + तद अंत प्रवाड़ो है पाल तणौ ॥२१४ 


क्‍ ॥ दोहा ॥ 
पाल ए वायक् पुणो । सुशणा  सरव सिरदार । 
सुगन वुराहज होवसी | है. परख होराहार ।२१५ 
तवे वचन घांधक्क तणौ । आराच कंत ऊपाड़ । 


कररणा यह नांमां भ्रमर | मरणौ मंगल राड़ ॥२१६ 


। सौरठो ॥॥ 
वित देवढ वाछोह । लागू जींदी लेवसी । 


अकनचथस. 
चकक 


छर | पायू प्रेकास 


वीरो. मो वालोह । कलछमथ घणो करावसो ॥२१७ ॥ 


आक 


पड़सा ध्रांह | करा खाला. कुकतां । 
चारशियां री चीह | श्रवर्णां हूं कदे न सुणू ॥२१८ ॥ 
सूना मेल चकार | हुं परणोवा हालियो । 

वंसि गायां वार । करसी कुणा मो विश कहूं २१६ ॥ 
व दुलह जिणा वार | पह वीजा सुध पांतर । 

वचन सुरह री वार | पाब वनौ नह. पांतरे ॥२२० ॥ 
मिछ्ठक जसी अर रायमल | जठे हुवे. सुभ जोग । 
होणहार ज्य होवसी । हमे खड़ावो गोग ॥२२१ 


ल्‍ै 


दाल 


4०््न्हँ 


)॥ 


॥ छन्‍द ॥॥ 
बेंगा गल वाग्रह चाढू बियूं ॥ सज वाग उलांटिय सावद्य । 
भंमरी श्लवांमण डांण भर । कवराव कितो वरणगव करे ॥२२२ ॥। 
समरात सर्ज सवगात सके । हमरोट घरात वरात हले । 
करहां अ्स धांघढ तूंग कियूं | श्रमरांण जती खड़ झ्राव हियं ॥॥२२३ ॥ 


जढ्ठ व्यंव ढक॑ पग पंथ जपे ।. फुरमावत श्रीमुख हूंत फते । 
कड़क तड़तां नभ डाग करें । भुजिये पर कांठछ रोस भरे ॥२२४ ॥।। 


॥ दोहा ।॥। 
धोला धोरा घाट रा । कछ डूृंगर. काढ्ठाह । 
घण साखां लागा गयण । वड़ लें वाढठाह ॥२२५ ॥ 
घाटी गब घाटी घमछ । धाटी सिरे धुरज्न | 
पावू धाटठ पधारियाौं । धर घाटेती कज्ञ ॥२२६ 0 
राव कला रो वार में | ईंडर अधकांणाह 
रांगा सूरजमाल रे। वारे अमरांणाह ॥२२७ ॥ 
गोग वचन 
खथीग्रा पहरण पंगखलां । लोवडिग्रां नक्रेतानों । 


प्री अस्से ऊनरें। पाला सुसर परघांन ॥२२८ ॥! 


पांव प्रकास ७३ |] 


च््क 


लांब तलाब ऊपर पिणगट दे वे है तिण रो वरणन 
गजगमनी केहरकटी । हेम वरत्नी होय ।. 


मृगश्मंखी नासकसुक्रो । लख घाठेची.. लोय ॥२२६ ॥! 
हार हिये विच हींडछे । वाज ऊपर परग । 

विच गलछ सोवन वाछ॒ला | लांब॑ पैरसाघट लग्ग ॥२३० ॥ 
की कठिग्रांणी कायथण । पूंगल प्र्सू प्रथीप । 
प्रमाण धर ऊपनी । दूजों .. सिघलदीप ॥२३१ ॥ 
होट ललाई सं उदे । हासो उज्जल्ल होय । 

संध्या हुंतां. चंद्रका । जांखे फंली जोय ।॥२३२ ॥ 
मंत्र वसीकर मेहली ! वांखसी बोयलियांह । 
कुरजड़ियां गरदन कहूं । कठां कोयलियांह २३३ ॥ 
टूर. निहारे दंतड़ा । श्रति ही ऊजक्निप्रांह । 

कांठक् गूंघट. श्रोटकिर । वाद वीजक्ियांहू ॥२३४ ॥। 
स्थांमा केसां सांवछी । रांगमा अत रूड़ीह । 

हिये. कामपावक हुवे । जस घुआं जोड़ीह ॥२३५ ॥ 


असत भमरु सम ओपियां 


बाम भुहारां बंक ॥ 


प्रात कमछ  प्रकासिग्रा । ऐही. निरमछ अग्ंक ॥२३६ ॥ 
मूंगफली करअंगछी । नग जुत विछ॒य निहार । 
जांण नवनिध देह जुत । आंख लियो अवत्तार ॥२३७ ॥ 
एक कछस सिर ऊपरे | कछस  उर्भ कर कीन । 


कंचन 


रा तीनूं कछस । नवक्ठट संगाती लीन ॥२१३८ ॥ 


॥ छूपय ॥ 


करणाटी कट कहूँ जंघ उतकक् त्रिय जेही । 


गूजरियां 
करणा 
नितंब 


कुचगात केस केरक्चियां केही । 
हाव कंटाछझ् नार त्तरहेंत. समी निज । 
तेलंगी नेक मिले देसांतर तव मज ! 
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तनवास सहज सिंगल त्रियां मारे भूला देख मन ॥ 
रायपाछ् गागे हुंता रटे। घण घाटेची रूप घन ॥२३६ 


आकम्म 
जमाया, 


।। दोह्दा ॥| 
ग्राभपण तन आभरण । जके आवता फूंठ । 
हंसगती हमरोटियां । दिप सुरंगद क़क्क ॥२४० ॥ 
नेह नवक्वल नव नारियाँ। नवव्ध सूरगा नीर । 
कर चेंपक डाली कल्स । लहर हिलकछे. नीर ॥२४१ ॥ 
क्रजड़ियां पाठी कहू । सर सारसणी सार । 
मानसरोवर हंसणी । लांबे री परशियार ॥२४२ ॥। 


चंदो आाठम भाठ छिब्र ) मुख पूनम रो चंद | 
अह उभे अंवरावत्वी । नेण. उर्भ प्ररिवंद ॥९४३ ॥। 
नागगा आठी अरुण नख । कनभअ्रक पात कपोछ । 
ठणणाण नूपुर पर ठमक । रमक रमक  रमभोछ (ह२४४ ॥। 
कर इक गह लोटी कछठस । अंग भूबण गजोठीह । 
नवकोटीपत ने निरख । हाली हमरोठोह ॥२४५ 


_अकोएककक 
कक, 


॥ छन्द श्रीटक ॥ 
सिणगार बने तृप जांच सज । तिछ देखत इन्द्र ग्रमांन तर्ज । 
सर लंबेय ऊततरिया सब ही । दिन अ्रंथ वधाऊग्न ठीक दई ॥२४६ 4॥। 
कमधां नृप री पिड़ जांन कजे । सिशगार स्व तृप श्रंग खजे । 
दखरांण वजी र हुकम्म दिया । करहां तन फाटक संज किया ॥२४७ ॥ 
वर्डयां गच्ठ गधर मातव्य चजे । वज ढोल च्रिवाट निर्सांण वगे । 
पघुरभी घर श्रावत जेण समे । करहां गढ मंगक्क माहछ्ठ क्रम ॥२४८ ॥ 
मन मोद अझलंकछत से मदिया । सब साथ वणाव करे चढिया । 
रंग पेंच कुंग्रां रखबा रब्कता । हल आागछ जांगड़ हकछता ॥२४६ । 
परधे लेख आमोय घाटपती । बिडंगा पग नेवरियां वजती । 
वर जांन सुप्यार तर वर री । धमचोत बजे बहु गूधघर री ॥२५० ॥ 


_दल्यकपअम्यक, 
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मिछ मांढिय जान किया सुजरा। गहरे सद सोर भ्रखी गजरा । 
जद भूप वछायत ब॑ठ जुग्ा । दुलहै मुख जांघड़ देत दुग्ना ॥२५१ 
तद मीट लखंत घनंतर री । उड़ घाँण सुगंघक अंतर री । 
सव भूप पिये मनृहार सिरा । उणवार पियालाय श्रासबा रा ॥२५२ 
भ्रज काछ ककीण सुराव अगी। पिडजान सवार हुआ पमंगाँ । 
पह पीठ वड़ा सुखयात्धांय री । भलखे अणियां बह भालांय री ॥॥२५३ 
मिक्ठ चोवठ जोत मसालांय री। उणबार कथा अ्रव दाखांय री | 
कर माछदुवाहुय कोट कियां। लख पंदल साथ ढाक्ेत' लियाँ ॥२५४ 
चढ भूप जलेब कियाँ सुमन । नुप. सूरजमलल समागम ने 
जतराव समे लोय बंद जठे । त्रिय भुल लखे नुप नार तठे ॥२५४५ 
सब भूपष विछावत बंठ सई । गउ घूलक धांधछ बाग ग्रही + 
कमठालोय साथ हुवोी कनले । सरदार मिह्ठें सह सामेहक्के ॥२५६ 


॥ कंवित ॥॥ 
मिक्क रांगा राजसी मिकछे भोजा  भुरजाछा । 
मिक्त दोनबूं अ्रवाब वडा नृष वबंगे. वाह्ठा । 
मिक्त वीरम गंग़दा मिल्ठे भुज बतछकछ चाढा | 
मिलन हू वेरसी घाट घर रा रखवाछा 


सुरतांश उदा मिक्या सको घण थट लीनां घूमपरा । 

प्राविवया समरेद्ठे कज यता अ्रमरांण रा ऊमरा ॥२५७ 
सूरजसल वायक दोहा 

सुणता था ग्रागे श्रवण | सिंघध स्त्री चहंश्रांसा । 

धराज भलां दस्सग कियो | रटे मु्खा सूँ. रांण (२५८ 

यक्ठ मोटे श्ौसाप । विभे वडी यण बखत में । 

श्रायो क्यूं नहि. गआ्राप | बडजांनी जींदी. वर ॥२५६ 
चन्द्रभांण वायक द 

प्रसण बुझ्ो रे पाल सूं । जम्माई जमरांण । 

खीची अ्र॒स न्यारा खड़े । भाख यूं. चन्द्रभांग ॥२६० 


दम+कमक. 
है 


कष्कगरप 
खयब्नाक 


[| 


हु 
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सूरजमल वायक 


पाल तखी नृप पाटवी । राजव्डां री रीत । 
घूड़ो जानी ने आवबियों | औ. कुछ रो आझादीत ॥२६१ ॥ 


चन्द्रभाण वायक-कवत्त 
दीयोी रीभकर दाने पाल गोलियौ. मथांणी । 


फ्रेसर दीनी सगत राव बूड़ो रूसांणी । 
गडवाडां गउम्राह जकौ गण मांगे बत री | 
दये न चारएणा दाम राव रीसिया कुषतरी । 
परणाय. वबैद पेमावती रूख जींद हुतें रखे । 


पाल सूं हुवी पूरो प्रसण यूं चांदी नायक अ्रखे ॥२६२ ॥ 


।। दोहा ॥ 
समेत मित्िया सरब | जांनी. करे जुहार । 
हव भ्रमलां छुक हालिया । डेरा दिस सिरदार ॥२६३ )) 


] 


॥ केंवित्त ॥ 
सिंध जांनी सहैे साथ नाथ दघरेल जिसा नर। 
संग नृपत्त सोमसी गे ब्रहमंड . पंडकर । 
जसधारी जसराज पुणां बारड़ कुछ. छत्रपत । 
मेहों. हरभ॑ विने मरद सिधियक्क जोगयमत । 
ग्राविया परम झालग उठे पीरंम थोरे पूजिया । 
विछायत हूंत उठे विलंद गढ़पत सेंह डेरे गया ॥२६४ ॥ 


रांणा सूरजमल वायक-छन्‍्द न्नोटक 


रज माइत्त रांपाय देख रती । जग जेठ धनंजय पाल जती ।' 
मिछियों वर सूरज रूप मने । धनवन्त अमां सुत भाग घने ॥२६५ ॥॥ 
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प्रव श्राखत विप्र अ्खी यक्कक । मन में जत राव जढठे मुल्क । 
त्रम घृंधक् बंदरा तोरणा रौ । डह सेल भले रज डांरएण रो ॥२६६ 


सज राग हवोलय रंग सही । मचियौ अ्रमरांणा रे चौक महीं । 


हिय गायक कंठ सुराग हुके । कक कंठिय घाट धिया कहुके ॥२६७ 


मुगताफछ ऊपर भाग मणी । तिणताल भक्ठाभकछ मौड़ तणी । 
कालमी श्रस उक्रम हींस कियूं । हथ कंबड़ तोरण बंध हियूं २६८ 
वसुधा पर भूपत फोर वडे । हुव आयोय पावबुञ्न मांढ हुडे । 
जनसांण मिठांण प्रमाण जठे। अनमांख ग्रठारहं बर्खांण उठे ॥२६६९ 
परमा छुछयां पथ मांण परा । श्रसमांण विमांणख ग्रहां भ्रचरां । 
प्रसधी सुण भंखत क्रात परे ( सोढियां चढ देखत मेल सरे ॥२७० 
मन भाव श्रंगारुआ वीर मढे । कमर्घा गुर तोम रिकाभ कढे । 


वरवा वर पावुशभ्न राज विध्रृ । सिणगारित सूरजमाल सिश्च्‌ ॥२७१ ' 


सिखराक लड़ी छिव सोभतियां। उतारह भक्ठामकछ आरतियाँ।) 
भव साजण रीत जती भंवरी ! चढिया घण वींद वन चंत्री ॥२७२ 
जत यंद्र महा सिघ तत जती । सुपियार बडी धत्रवत सील रती ॥ : 


दोय फेर स्रर्गां रत्न पाल दये । लुक जींदय थांणय सीमलये ॥२७३ 


सिर पाल महातिस रेण सिरे । हव -ढोयय ग्रीघण राव हरे । 
करजोड़ सजोड़य विप्र कही । समियंत स फेराय लीध सही ।२७४ 
होय रंग हबोढ्ोय मांढहड़ो. । वक्तियों जनवास हमें वनड़ौ । 
भूरे रतकोट सनंद भया । गुडला पण नखत्र गेण गया ॥२७४ 


॥ दोहा ॥ 
मर आथरण मेवासियौँ । पंचादी प्रभात ( 
चाट निहारे वेगड़ौ । जपण उड कियौ जात ॥ २७६ 


! छून्‍्द ।। 
लखिये रंग हाथ लगी लपर्टा | परमेस न पायोय कब पढां । 
डेयरां लगि प्लाविय जोड़ दहूं । सोढियां घण वींटिय ओड चहं ॥| २७७ 


है 
ऋ्कपकादका, 


अन्‍्म्पान्‍ाक, 
संयम फ्रयकर, 


4( 
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खसग्ग्पांल पधारत डरा लग ) अमरांग रो राख भाताठ प्रगम । 
नसारी झर सालाय बंधस ने । मिछ्िया सह मांढिय मोद मने ॥२७८ 


सिंध सत्रिय ऊतरियो चंबरी । भंवती हिणणाट करे भंवरी । 
छत नीम संग्राम विरोध करी । खय मोसिर बोलत संस करी ॥२७६ ४७ 
गत जांणिय आ्रागम री गम ए । खिल केसर थे धमए खिम ए । 
भह जावत काछ वाताल भडे। अवतारिय नायक झभ अड़े ॥२८० ॥! 
दलहै परण चित बोध दिया । कमठालाय ब्राय जुहार क्रिया । 
वबजनास ब्रह्मस ग्रौभास वच्धा । कालठ्ववी हरि विडत देव कछा ॥२८१ | 
कंधघ ऊपर हकल चल किये । विपरोम वालू छोीय फूलवियं । 
क्रमतां नह सूभत माग कठी । उतराधघुझ कांठछक जोर उठी ॥र८रे ॥ 
भर सांभण जांमण भादवरी । उद्रिश्वांमण दांमण झाधव री । 
तिम नाछाय खाद्औाय नीर त्जे। वरसाहाय काछ्ाय दूक बजे ॥श८३ ॥ 
कर जोड़त पावुश्रसीण करी । घुधछीमल बाहर चित्त घरी । 
वनड़ी घर डेरांए हंत वढ्ठी । रंग रेण रमाइड़न कोध रली ॥२८४ ॥॥ 
सुपियारिय सूरजमाल सिश्चृ ! वडभाग वखांखुग्र वाद बच्चू । 
जनवास रह्मयौ कढ्ठ चाव्य जेती । सुपियार वबली पतसाछ सती ॥२८५ ॥। 
दिल पाल कदे रस में न दियौ । कब मेह अगे वरणाम क्रियौ । 
मन टैक रह्यौ दृठद जोग मची । जनम्यौँ जिम जोध जवांन जती ॥२८६ ॥ 
हृत्ठकार भड़ां थट पाल हसे । कमरां बंध मांभिय साथ कसे । 
अमरांग भें वाजिय डाक अड़े । सुपियारि री सायव झ्राज चड़े ॥२८७ ॥ 


सोढा वायक 
घुररात पधघारण चित्त घरी । किम राव पायू श्रनियाव करो । 


दुलहै 'वायक 
लाबयोए वायक एम भण । वेवगी म्हांत दीयांए सखी चरण ॥२८८ ॥ 
गठवाड़्ांय वाद घुखे गढ़ियां । सरदारांय मुज्य सर्ज चढियां । 
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ऊण ढांणिय कोहर ओटड़ियाँ । केइ दोरिहे तापर. कोटड़ियाँ ॥२८६ ॥ 


नप मोराय पाल घड़ी कनरें । पतसा हिंय फौज सिर्वाण पर । 
रवर्दां वल लंटत गांम रट । विछत्रां दछू घेरव लाख वर्द ॥२€० ॥! 


गण राठ मेंवात सेहाय घणा । तिम वागुए बंधव गोग तणा ॥२६१ ॥ 


'॥ दोहा ॥ 
तमराहठों वाद्य सरस । बंभण याहै ताच । द 
चढजासी इणहिज समे । जस॒ दोमें वसुजाबव । २६२ ॥ 


। छुत्द ॥ 
कमठालाय चित्त धणी कलता। यत श्रायाय साक्राय ऊलछता ॥ 
सुव धारण वागाय पीठ भा । धक चालण हाथ कियां घुहड़ां ॥५६३ ॥ 
जुग पौर रही निस आय जुओ । हव पाल वेगा असवार हुम्नो । 
धिप दूराए कोस न घरती । फजरे बिच होय करो फुरती ॥२६४ ॥ 
रिछुपालग धाट सुपाट रखे । अर वाब उर्भ कर जोड़ अ्रखे । 
विप्र चारण वंस घण्‌ वलहा । दछ थंभ सवार भवौ दुलहा ॥२६५ 0 


सोढा वायक-दोहा 
सोढा यम वायक च्वे । जांमा. करसूं. फाल । 
मो ऊपर कर ने मया। पल हेक रहवो पाल ॥२६६ ॥ 


॥ सौरठा ॥ ह 
थिर देव थांनांह _कांकण वंघ नाछेर कर । 
मोटे मसभमानाहु. सूज मैं पूर्ण चाकरी 0२६७ ॥। 


पाबू चायक-कवित्त 
मिक्के सरच मांढियां पाल कथ . गोप प्रकासिय |. 
कमंध नाम यक्ू करण वरण अछरां खग बासिय । 


८० ) पावू प्रकास 


दाव्ट रो सिरदार जिकौ तेड़े जायलियों । 
वित लेने वरन रो जाय कुसले न घायलियौ | 
सगत रो काम धाहर सुहर वचन मुझज्ज सावत बले । 
रण जूंकः पसौ प्रव मरण रो मोन्‌ जोताइ ना मिकछे ॥२&८ ।। 
यका ठाजे तद अनन्त दिनन्द ऊर्ग पिछम दिस । 
गोरस गोरस ग्रग्न व्यास सिख माया वसा । 
वक़॒ गति तज सरप दरप. दूरजोधन मूक । 
मौज तज्ज महरांण. बाण रिण प्ररजुन॒ चूके । 
गुरहड वेव साहस. घटे मरण संक हणवंत मुड़े । 
जग यता थोक थावे॑ जद पाल वचन 'ूठा पड़े ।२६६ ॥ 


॥ सोरठा ॥ 
एही. श्रखे भ्रज्ज । सोढा भेद्ठा हुय सको- । 
पृहु॒ हरखाय. परज्ज । राज प्रोगे माहरे ॥३०० ॥॥ 


॥ छप्पय ॥॥ 
टा्ठ. खंब॑ ढछ्छककती मूठ तरवार ग्रहों. कर । 
कर दूजे रूमाल घके कालमी डोर धर । 
जगी मसाछाँ जोत पाल गश्राभास वंडो कण । 
साथ सरव सिरदार महर मरजाद स्रमण । 
दासियां दौड़ प्राय दखे साथ विराजी साँगण । 
कृणोर छोड़ पूजाकरण पाल पघारी प्रांगरों 0३०१ ॥ 


ग्रन्यकरता वचन 
कडाजूड लोहलोट पाल आया राय प्राँगण । 
सोढदी कंवर सुप्यार अ्रवल भूलाँ श्राभूखण । 
तेग तेज सूं मिछे. किरण सिस मिल्ठ प्रभाकर । 
हुर नूर हेक हुवा कहो राणी जोड़े कर ॥ाइ०२ ॥ 


पावू ध्रकास कद 


सुप्यारों कंवर वायक 
हुकुम धणी जो हुवे साथ हालूं इश सायत | 
कहो पाल चढ काठ मिल्क. सतियाँपुर माँहित 
खग तोल ऊठ मिकछ दोलहर सीख प्रवोधिय सायधरा ॥ 
काछेल बेंग. ऊपर करण कनओजे कीनूं. कयण ॥३०३ 


॥ दोहा ॥ 

ठहरो ठहरी ठाकुराँ। अखत म धारो प्रंग । 
सुपियारी नह छोडसी + सोढी थाँरी. संग ३०४ 

हूं कद भेढछी होवसूं | करसूं किण. दिन कोड | 
वरराजा जावी मती | सुपियारी ने छोड ॥३०१. 
ग्राप प्धारी एकला । मेले पीहर माँ । 
एकछडी लेसूं अभ्वस । सारे धांरी  साँज ॥३०६ ॥४ 
पतियारों शब्रावे प्रसध ) राड़ रहे सोराज । द 
सोढी थांने साधसों | महिथक्त - अ्रंबर . समाज ॥३०७ 


णछी . नह लेसो पिया | सुपियारी री सार । 
रॉडी हुय रेसूं नहीं | मिक्तसूं अ्रगन मंझार ॥३०८ 
देवाँ नह मुजराँ दिया । छेड़ो वाधों... छोड़ । 
हथ कॉकण ले हालिया ! रिण जूफणा. राठोड़ ॥३०६ 


पाल वायक 
सोढो श्राखर सांच रा। चित प्यारी सुणलेज । 
म्हारो श्रावे मौछियों । जिण दिन म करो जेज | ३१० 
जो हूं रहियौ जीवतौ | पोहर रखें न प्यार । 
धमरांण फिर आवसं । ले जा सं प्रहैूलार । ३१९१ 


सोढी जो रहिया कुसक्त । मिक्त करसां उदमाद । 
प्राव काला भांखरी । झा . दिव रखजे याद ॥ ३५१२ 


स्का 
वन्‍न्‍ःााक, 


| 
मम. 
_ैल्यऋ 
ज्‌आँ 


| 


4। 


सतेअीवएक 
हु 


4) 
कै । 


॥ उ पावू प्रकास 


जछीवा तो गठह गूंजबे । थित बौह करसां याट । 
सोंदो मिल्ठसां सायधरण | वैकुंठां री. वाट ॥३१३ 


मेसरएं। वादछ,. महीं । रिव श्री हाथां रोक । 
ऐ वार्ता थबसी यद्ा । उणा दिन अछग न ओक ॥॥३१४ 


सुप्यारी वायक 
प्राप सिधावी वेग अब | करो भलां जुध काज । 
जो :हूं सूरजमल तशी । रहूं न | वांसे राज ॥३१५ 
गाढे विधवापण - ग्रहूं | हूं न करू तन हांण ! 


पींह जिण लाजे प्रमरपुर । सुरजमल . सुरतांण ॥३१६ 
धीरज रख म्हारा घणी । प्च॒ . दोनं प्रीह 
सुवियारी साथे सदा ।. जाई सूजे रीहँ ॥३१७ 


वरदायक सांभक्क बना । सोढी धण रा सांम ! 
एक घड़ी हो एकलोी । रखे ने थां बिन राम ३१८ 


पाल दये, पृ पावट | ऊतरतां ऐवात । 

श्री मुख फुरमाव बचने । सौढी मे छेंवरास ॥३१६ 
पाव वायक 

ऊबरियां जुब आवसे । विलस . करसूं वात .। 

पु मे मेवे एकलो । सोढी रहनो साथ ॥३२०» 
सोढी वायक 


कास भ्राखोी ठाकुरां । विलकुदछ भीछी. वात । 
सपियारी नह छोड़सी | सोढ़ी थांहरो साथ ॥॥३२१ 
हयलेवे. भेदी हुई । नह. द्ोसी न्यारीह. 
सोडो रहसी / सरबदा | साथे.... सुवियारींद्ध .॥३२२ 


_अमअपन्‍माकु, 
्य्भ्याका 


#क पक 
नाइक 


पावृ प्रकास |: ८३: 
कोड लाड नांहीं किया | सुपियारी . रे साथ ॥ 
परी. पिघाव॑ प्रामणोां । रह्यौ न - हेकण. - रात ॥३२३ 
वनी वनी -ने तज बुही । भालाढछो कुलभाँण । 
धरणी तणौ सिर धारियौं ।-फूल कंवर फुरमांण ॥३२४ 


पाछा करलीधा प्रुरण । जाती जीमण जीम। . 


हय ऊठां चढ़. हाकिया । सरस॒ विडांतां. सीम' ॥३२५. 


गाये. पदमण गीत ) महिपत भर बाधथां मिल्ठें. । 
वेतां अरध वतीत । कमघ - भग्ररोही - काछवीं ॥३२ ६ 


॥ छुन्द ॥! | क्‍ 
चढियौय” हिंदवा भाण | साथ गोगदे चहुंआंण ।. 
सारांहि विब्खतां सुरतांण । उण पुछ नीसरचा श्रमरांणा .॥३२६ 


दोहा ॥ 
भड़ तन सखस्े भड़ाव | कमंघ भले भांलौ करग । 


रट्तौ ' पाबूराव । कमधघ अरोही काहछवी ॥३२८ 


प्राधी निस अमरांण । ग्रहण अ्रध निस ज॑ जुऐ । 


मंडियौ. घांश मथांण । पीह पावू ढेवा प्रते ॥३२६ : 


सारे सोढं साथ सूं । जाका करे जुहार । 

हव जांनी सारा हुवा । असः करहां असवार ॥३३० 
जाती मुजरा कर बुवा | कीया मागां केकांण:। . 

हुंओ टछें गिर सम हठी | उठा निसरसी अंमरांण ॥३३१ 


कब यायकर 


दई भवानी रीक कर | पमंग पिलानी . पाल । 
ध्व॒ छानी ताई तिके | मानी सूरजमाल ॥३३२ 


फेस झायुधव पावू कमर | घयर घण्णों मनधार ॥ 
ऊरण समर घाघिछ हुझओो । भिंडजे भमर असवार ॥३३३ 


कफलका, 
उक्त, 


कन्या, 
_स्कल्वीकक, 


८४] पान प्रकास 


पाल मुजां सावल्ठ- पकड़ | साछ लखी. ग्रणसंक । 
क्ब्ह साल-आगे कियो । ढाल जेंम . घानंक ॥३३४.॥ 


कवत्त दोहो 
पावू. खड़िया पमंग नेतियारा संग लीधां । 
हांडा र॑ पड़ हेट कमघ घूमर थठ कीघां । 
सर लंबे तट सरव भूप मुजरा कर मलिया । 
' जुदा: जुदा- 'जांन. रा तूंग घर दिसने टलिया । 
वबाटां वाटां विडंग अ्रधक . खड़े उताहा । 
रन ऊज रात रा वहेै जांनी सिघवाल्ला । 


पाल ही पधघारं परणने नायकां साथ लीना नरां । 
भ्रमरांणा हंत खड़े भ्रलल गढ़पतं सह जावे घधरां ॥३३५ ॥। 


॥ दोहा ॥॥ 
पु सरव नृप .पालने | वीछड़ता जिए. वार |. 
टके जठालग टाछ॒जोीो । वडका प्‌शौ।. विचार ॥३३६ ॥। 


कवत्त संक्रवणरों 
'“ जांमकियां जगमगां साथ भूथारणा - सींघड़ । 
कोड भिड़े केस समार धर्क जुकिया भड़ पक्रीगड़ । 
. खाटखड़ां वडगर्डा : पुल्ले काछठवी.. पुलावे 
कभी वाग ठलवढां यर्त कह पाढछा त्ावे । 
नहराव्ध माग चालें नखत घाट हुंतां धकछ घरणनी - 
गंजुव). सीस झाधी गया पाल पधारथौी परणा ने ॥(३३७ 


॥ छाप ॥। 
प्रतरयणी ऊजदी  गयणा नांहीं वादक् गण ।. 
निरमढ जे नाडियां दर्य: हैला पैल कणा । 


पायू प्रकास: . ८५: ] 


ध्रंगथ. खूह * ढांखियाँ - चर्बे... .आहट सदंगारां .। 
हरिया मारग हलण घरा पंडुरदुत  धोर।। 
ग्रोडांमरा गरजंत चीह पपीह , वर्डा सिर दराव 
लवे दादुरया करे भली” बोह. भंकर्रा | 
परत पवन मंद वर्ज यक्ा हरिश्न हांर निहारिया । : 
गंजवे सीस॑ प्रांघी गयाँ पावू.. पंरण  पधारिया ॥३३८ ५ 


ह ॥ दोहा ॥। हे 
हरिये मारग हींडता | मच सागर मत मोट.ै। 
लायौ हरियौ भ्ररघ लग । कमघज. भूर कोट ॥३२६ ॥। 
मह सूरी पूरो मरद | खल्न पृ रो खेगालछ । 
पाराधी नूरी पुणे। भूरां  भूरो भाक ॥३४० ॥। 
राव ताजण ही .रात | आवे 5 सुतौ- * गूंजवे] 


पह .तिशरी. परभात । कोछू धव कीधा- कटक ॥३४१ ॥ 


|| इति श्री पाल | पोरसातत ने झासियां मोडजी विरचिते 
प्रावाहुन॒ रयंस विवाह रो समौ सम्पूर्ण ॥ 


_- ॥। अथ आक्रत छन्द ॥. हि 
क्रम राव वडौ अनियाव कियौ। दरिया मूंह पाल विसास- दियौ ।...... 
नृप रो मुख देखण जोग.नहीं। मण दीह रयों सुविचार महीं ॥ द ु द $ | 
खड आरुण स्वंदन वाज खथा । जिम ओह ग्रहां चल अस्त जथा । 

लखणां रज वादक श्रोह लही । म्रग अंक धस्यो दरिग्राव मही ॥ २ ॥ 


है । छन्द त्रोटक'॥ 
तय छाद्द के वाय. बंध त्री । दरियां निस कारछांय डेर दरो | : 
प्रथमी प्र त्तांखिय भांण पला । जंगर्मां चढियां नर घेन भला .-॥ ३ ।। 


ध६ | पाव्‌. प्रकास 
ग्रध रेण भवानिय झाय यते । पुणियों यम देवकछ डेब प्रते । 


| देवल चायक 
जिदराव तणा दढ्ठ हेम भला । श्रखतर्‌ दुरिया तुम सैड़ यत्धा ॥ 
, कह वीर चकार धका किण रा | दछ श्रायाप ययक दौयरा रा ' 
धित श्राज चकरांय लाज थने। ब्रनवीत भर्ठांमरा दीध बने 


खतब्द धाट घणा पिंड खाय करां। कस भीच हमे वरदायक रा । 


तसलीम कर भेड हाक तब + सांभियां कस श्रावध भीच सर्व ॥। 


ढेंने वायक 
शप्रग जेठिये जूक भूजां भले ने। दखवे यम वायक देवल ने । 
भवुवाल अफीरा श्रणी झड़ियां। केई भींच करी सिर काठड़ियां ॥ 
प्र नार सुहागन होय अखी । भ्रख से वड ठाकुर सेर भ्रखी । 
सिरदार विमांण घणा चढियां, पुछसी वत तुज्न श्रमाँ पड़ियां ॥ 
रण पूर लराबू चठार गतां । सुर राय री लार वडी सगतां । 
फजर वायकां भुज जूक फते। महमा करवावण राड़ मच ॥। 
सत्र वां पर घाव घली युरगां । हत्ठ सीखब्ठ जीद चली दुरगां । 
गुडसी खब्ठ पायक मोद घर्ण | तुच पीठ भवांनिय पाल तणी ॥ 
रण डोहण साथ घणां रिमरां। कमठाछांरी खांम वंधी कमरां । 


घुर मंड भ्रमां सिपमावद् धकू । कछ देसिग्र देव प्रणाम कुछ | 


गह पूर मदंध दगाव् घणा + तिण वार कसे अ्रवुश्नाल तणा । 
उण वार महाभड़ ढेव इयूं । कुस मांडव भैरव रूप किये ॥ 
फमठात्ठ कंठीर जिसौ कणणौ । हरणं खुर आंच क्रम॑ हणणी । 
अमरांण में मप भालाव्ठ तजां। - भिड़ बंधिय भी च कंदाह्व भुजां ॥ 
घुर ऊपर नांम अखी घरणी । मन पायक श्रांदरियों मरणो । 
रज घंघछ फाटक काद रखी । भिड़ श्रंत उठाविज सोर भ्रस्ती ॥ 


# + * 


₹ ७० 


१! 
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पाव्‌ :प्रकास 


जगजेठ. डिग्रंतोय झआभ भले -। हड़मांव. कनां >भड़ ढेव हले । 
जुध जूटण मंतर कांघ भली- ।अरियाँ घर काछ.जिसी अमली. ॥। 


८७ | .... 


ज्-+ जन 


श्पता 


विप पूर महा रुद्र भेख वएगी । तिण तांक्वेरि नाछ ढुंगाछ तणी । -*- 


करनाव्ठ करा करमाक करे । लोहचाह्- विन रत प्रीण लड़ ॥ 


चंद्रह्मस में तेज घणौ चमक । हथनाक में काछ मफड़- हमके + 
ग्रथमें नम जोडर पेर उठी । अ्रपठाँण. यरते श्रमराण.. उठी || 


रिप तूंगिय डाक वर्ज रहियूं । गूंजवं पर चंद भर्ड़ों गहियूं । 
' घुणियाक्ठ उग़ाड़िय प्रोलघरे । क्रमियाँ मगर जायल तूंग करे ॥। 


सवद्ॉशँ पल रेण विखे सुणियाँ । गणगणाइह श्रंवर श्रीघणियाँ । 
घुरराय अलूकरताँ घुरियाँ । करराय वर्डा-लड़ं कोचरियाँ”॥। 


कव॒क्क खित जींद चम्‌ कलियौ । सतराँ सुँग्र ढेंवोय .. सालुक्ियौ.?॥ 


१६. ।, 
१७ ॥|. 


श्ष ॥ 


१६ .।। 


भुरजादहा री धृपर बाँध भर्डा ।. उण घोलियं फाटिय-घंभ अर्डा कफ 7: 


तन सूर म तेज करूर तप । सुह हावत सीतल वात स॒प॑ ॥ 
॥ दोहा !। ह 
खेल भुजां वक्त खेलशी + ग्राहव मत *  ऊमेकछ । 


वरदायक दीठां वर्ण । वण पुझ रो वाघेल ॥ 


संग चोसठ लेवश चठा | खित: . _वावन खेहछाह )। 
हंव ढेवी सभे हालियो: ।_ बिड़वा . :वाघेलाह ॥ 


32 ऋत्क 


आह. कर 


| छनम्द त्रोदक ॥१ 


धन लूसण कीट कटक्ू घर्क | वसुधा रिव ऊमम जैसा वि । 
पह फाटिय सूर उदे पर यूं । फजरे अर पाल धरा फरियूं ॥ 


घुरजां चढ लीनिय घेन धर्क । वित टोछरण कृुकाय बेण बकी । 


मिक्तियौ राव बूडोय दाव मत । आय वित्त लिया दिन ,ऊगमते ॥. 
भ्रवत्तो रज डेरण : ऊपड़ियूं +. च्रव थेट न जाँण- दई तड़य॑..। - 


लेय धेन सवात्ख लोवलियं ) क्रमिया मग जायल तंग किय॑ं ॥ 


ग्वाहिया हय फेट .घक गुड़िया। अवत्ती -खेह लाटाय-ऊपडिया ।: :: * 


२० ।| 


4+ २ कन्म्मो-न्म, 3. 
+भ क 


२१ ॥ 


रद ॥ 


सर [| 


कप | पाव्‌ प्रकास 


पृष्िया मग बैग पर्गां पणयूं । लेह क्ृक करें बोह लेणी यूं ॥ 
धर मंडल्ठ गण दे घुदर | भुरजाछेय सेन कियौ मुहरे । 
लख अंध दिसा निस बेन लही। चाँदिय कछ पावन दोध सही ॥ 
घलियो गढवाड़ाँ में सोर धणो । चह ढोल घुरे वह छेड तणी । 
पय भायल मायल बूँनपुरों । कछ देसाँना आयल लीघ कु ॥ 
भह रायल देवल एम भणी । तक सूभेहै जायलराव तणी । 


गठवाणां वायक 
भणज गढवाडांय लाज भगी । लोवड़ी कर सावछ साद सगी ॥ 


दुख देख श्रमनिय यां दुसटी । बल घेन लई सगतां विसटी । 
पृष्ठआये ये नायकव ।ल वल्ठी । वध तेनाय देवल पूछ वल्ली ॥ 


देवल वायक 
भगग्या ग्वाब्चिया तन भीत भरों। कह वीर अझ्रमा वित लीघ करो । 


सायक वचन 
जग जेठवी जायल नाथ जिग्मौ । कण एठिय मदर साथ कियौ ॥ 


दरकां भ्रस भागढ्ठ वित्त दिया | करवा जुद पावुहुं चित्त किया । 
कर सावद्ध चारण दृल्ठ क्रमी । भ्रव वाहर बूड़ाए राव तुमी ॥ 


ग्रढद्याणा यायक 
भणिया पण दाखब झ्ाज धणी । विखमी घणि आर पुद्ठ आय वणी। 
खत्ल लीनाय मो वित सार खघू। रजवाड़ा प्रभाकर राव रिध ॥ 
मज लैम कर्वार्णीय मूक ग्रही । गोलिये भरा थांणय भूम ग्रही । 


२१६ ॥ 


२७ | 


र्घ ॥ 


२६९ ॥| 


३० ॥॥ 


३२ ॥ 


-१॥) 
8 । 
कचण७ 


घत्ठ भायत वागड़ छोड़ थितं । पछटी धर धाँघल पाठ पतं ॥ ३४ ॥॥ 


पाबू प्रकास 


कर सावद्य न्हाठिय कंठ कछठी । लख फाटिय वीर लखी लोवड़ी । 


सच सीधिय कोय नहीं सगती । प्रव प्गेय जायल नेर पती ॥ ६ 


प्र 


चुंत्र थाँणाय चारण हीण सके । घवले' दन कोलुआ गाँस ध्क ।: 


कमा घर राज किसूं कहलां । वत वाहर वीर. चढौ: बहला ॥। 
श्राया चूंबड़ी गक देत भ्रठ । कमठाढ्शाँ रौं ठाकुर पाल कठे । 


देवल वांयक 
घांधर्हां कुछ सूरज ऊंच घड़ी । बरवा घरणा घोड गयो बनड़ी ॥ 


वित लींनाय जींदिये एथ वर्गां। पड़िया ताय वेहढ तुत्ज प्गां । 
ऊतारिय ग्रोडिय ती अवछे । वत वीर हमे तोंय हुंत वढ्ढे ॥ 


मारुआा व्रत श्रोठेम घीर मतं । पह वीर गरीबांय पाल गत॑ । 


गढवां वित लीनाय कोण गये । कह कूकत देवल राव कने ॥ 
धर धावांय वूंब दयां घरण । सरणा यांय चूंथ लिया सरणो । 


चृड़े वायेक 
थिर राख्याय थेटुआ जेणा थने । कह कुकत देवक्त राव कने ॥ 


३६ 


३७५ 


इ८ 


३६ 


है. 


घाँधि्ां घर वेध घरयू धुखियौ । दुखते निस दीह रहूं दृखियौं ।. 


विप सिघज वीन थियो वरघा । सगतां पिंड मुब्य नथी सरदा..। 
दुख वींचख ऊतर राव दियो । कछकाहट चारण साद कियौ । 


देवल वायक 
फिट राव बुढ़ा पुछ एण फर । घल डाक कुकाउग्र ढोकछ घुरे ॥ 
घट मुज् भरोसोय तुज्न घणौ । तुंग्र वीर पोतो आसथांन तणौ | 


वड वंघव पाल समौवड़ियां । किरणाकछ चौवीसेई कोटड़ियां ॥. 


उत पाधल हाल बरजन्न सही १ नटवाराय तुल्ल विरह नहीं । 


६५4 


दर 


रे 


रब 
हु 


| 
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बड़े वायक 
मुगत दुख बाद यों भाइयां । विरदावीय पाल बनौ बाइयाँ ॥ ४४ ॥ 
विंग आविय लार लिया ढचरी। कंक भ्रालण चारण तूं कछ री । 
तुम जावीय गोछ मधांण तर्ज । श्रतरे सजियौ भंब हुंत अजे ॥ ४५ ॥ 
कर दावत वाहर कारणियां | चढसी दुरवारिय चारणियां ॥ 


देवलू वायक 
घन मृज्ज दरावोय जींद घक्क । बृश्नड़ा मत कुड़ाय बेण वके ॥ ४६ ॥. 
सत न्हांदौय नासत ञ्रायो सही । रजपुती निरेजम नांह रही । 
किम याल रसातछ डोर कट । नरनाथ बूड़ा पुदछ एण नटें ॥ ४७ ॥। 
दल् नांह मिल्या सुखमान दुरव॑ । हव वीर अमां स्युंत्र हाल हुवे । 
सबही समधी मित्ठ मेद्ठ सला । भड़ एह नमाया मेवास भला ॥ ४८ ॥॥ 
वत जाय अमीणौय वार वही । नरनाह धरां ग्राज पाल नहीं ।॥ 
रन रोबैय देवल दूख रण । सिधपाल अ्रमीणाय बेण सुर ॥ ४६ ॥ 


॥ दोहा ।॥ 
धांधघछरो सुत रणाघमल । दूजी बाहुड देव । 
वरियांर्मा बाकारियां । जुजठछ . स्वातक जैम ॥ ५० ॥) 


कक गढव्णियां कछह । घेने लई खक श्रूत । 
कांघठ मोटछ मेह करण | पांश.. चवजौ.. रजपूत ॥ ५१ ॥ 
धीचीज गायांह । धरणां.... घाबह्िग्राह्वियां । 
पायू दुख. पायांह । आपने मरणों अवबस ) ४५२ ॥ 
पके प्ंग पलाँंगा ) कड़ ग्रावव खट तीस कस | 
भड़ बढ्िया कुलछभांश । धर खबबद घोड़ा घके ॥ ४३ ॥ 
 चात ॥| 
सलांगा घोड़ा रमपू्ता रे घरे था सो धांचलीतां ललकारिया जरा कीण करवा 
सागा, जगा बगल संगता क्रमां राब बुड़ाजी धर्क कही जद पा घुईट करावारिय कने कही । 


पावृ प्रकास 


| च्तद ॥॥ 


कोटवाहछ बुलाविय राव कहै । परग सब पाछोय गांव पहै । 
करणां तल बैण सवे कढजो । चारण-वित वार मंती चढजो ॥ 


हा 


हे. 


बूबड़ी गढ बोलत राड़ व्ठा .। कढ देखुश चारण देव का । : 


ग्रण ताछ चसुव्ठांए चाडब्रगां । पड़सी हव जींदल झ्राय पर्गा ॥ 
॥ दोहा ।। 

दुरस पा पर देख | कोय' अश्रमां वाहर करे । 

वरज॑ ढोल. ब्रिमेख । सुण चमार कुश्नत्री सबद ॥ 

तांगे. तूटे - तँत्र । स्राप दियो जद सूं इनूं। 

मने न कुछ ना मंत्र | घूड़ो स्राप नुगरो विवध ॥। 


ऊठां भुछ  भअपार | घोड़ां रा कर घूमरा । 


नींव बाहड़ लार ) क्रमियो थक्वट रो कटके ॥। 
ग्रा सुण लोवड़िश्राछ | हरखे अ्रत राजी हुई। 


दो त्रण पड़ दुकाछ । सत नह ढटे  चमार रौ ॥ 
उरस लगी अशिओआंह | खेहाखमां. कछ खतव्वे। 
जोवौ जोगरिश्रांह | सगत जअसूछ न चमंकियां ॥ 
मोर चढे खक मारणी । महिप चढे.. भाव्ठांग । 
वाघध चढ़ वाघेश्वरी । नाग चढ़े नागांण ॥। 


॥ दोहा सावकछ रा ॥ 


जाखी खायोय जींदरी । त्रंव. लायोय थण ताक ; 


ग्रायोयः वेग उतावली , धावोय घावकछियाक्ठ ॥ 
धोची वियूं घोढ़ेह । श्रम ईणी वित आते । 
बूड़ा लज  बोडेह । फिरस्यूं. बंठी. फातक्ता ॥ 
ग्रार्व थ्‌ंः ग्रईह ! सावछ रा  सांमठ सबद । 
चसगत : भरताईह । जोगणा खपरे  जींदरी ॥ 


शर, 


4५६ 


२७ 
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| पावु प्रकास 
॥ स्थाप ॥॥ 
ग्राथ जाघसो अऊत । जायो धासी जोगटों । 
कुखत्री कमंध कपूत । वीर वचन अ्मणो वदे। हे 
है न तायब्यी राज | तर चोयल भालौ टठक। 
मरसो जुध ने माज । वीर वचन अ्रमणौ बे ॥ ६६ 
ग्रागे कूखत्री एक ।) तोजेही हतो त्रपट । 
संप्रत कीनो सेख । नाच नचायौ नागवी ॥ ६७ 
कूखश्री लोपी कार । बृड़ने जींद बहू । 
चोड़े चूंथ चकार | हमणी वित ले हींडिया ॥| ६८ 
वित लेजाबव विसटिया । पांण चकारां पाड़ । 
मारी ज्यांने मौटवी | सगत  त्रसृक्धां चाड़ ॥ ६६९ 
पीनो धारे पंण । हेकश. चल्ुए हाकड़ी ! 
रे कछ धरणीं रांणख । आज कठी गी ग्रावड़ा ॥ ७० 
नवलख सोरठ नाथ | ते कीनौ कलड़ी त्रपत्त । 
मारण जींदा मात । वेग. सिघावी वरबड़ी ॥ ७१ 
पावे. पूंगी पार । नागा गढ़ गिरनार हो । 
महिप सूर जूं मार | जोगण खादबों जींद ने । ७२ 
देवल वायक गढवणां सं 
जावे वित ले जींदरो | घोड़ां श्रागहछ घाल । 
लोवड़ियाद्«ां घर नहीं । पोहर म्ह्ारा पाल ॥ ७३ 
कुके. कमधां कोटड़ी । देवक् दुखदाईह । 
गठवाँ ग्राज अब्वगों घणो । भालाछो भाईह ॥। ७४ 
लोवड़ियाब्टी वित्त ले । जाते जमरांगाँह । 
कृका न पूगे कमंध ने । अबल्ठगों ग्रमरांणांह ॥ ७५४ 
सेस पफुणंघर सरकती | मेस करत. रुडमाल । 
गण पुदक्ठ जो होवत झठे । भाई मो भालादछ ॥ ७६ 


पाव्‌ प्रकास ६३ । 


देवल चख जल देख | पावू. मिरजो पकड़ियौ । 
घरियो म्हॉंसू घेक | विजलग हल्ला वाढियां ॥ ७७ ॥| 


।। कवित्त छप्प॑ ॥ 
जिती पटंतर सांच कूड़ जिम केहर जंबक । 
हरण. वाघ किम होय होवे चींटी कुूंजर, तक । 
निशा द्योस अंतरो जेम बंबूल सूरांतर । 
रवि समान खद्योत सेस जछ साप समीसर । 
देवक् कह सगतां अगर पाट देख मत पांतरी । 
है पाल अने बूढ़े तणोा यतो वरोबर प्रतरो ॥। ७८. 


॥। दोहा ॥॥ 
धक बूड़ा कोलू धणी । राव हुवोी तू रंक । 
वायक सुण बाहर वुप्रो । धन ढेंबा धानंक; ॥ ७६ ॥। 
ग्राया रांघड़ एक | फेटांणी कोछ -. फलै । 


दारण रगता देख । परकोकां नूं. पूछियौँ ॥ ८० ॥ 


लोकायत वायक 
गढवां री ली गाय | अप्रछन खीची प्राय ने । क्‍ 
वूड़ी तब आकाय । मिक्त -बेठी जींदों मई।॥ ८ १ ॥| 


वाहर वत दोना वचन | जग सारौ . जाणेह । 
पाल गया परणीजवा । रावत प्रमरणिह ॥ ८२ ॥। 
सांमन्‍्त वायक 


केछपोी मत काछेलियां । दिल भीतर टूख दाय । 
पुत धांधक्क सिध सांघणों + रावत देयूं वताय ॥ ८३. 
रावत आधी रेण | आयो परणीजे॑ अ्भंग । 
वकता सॉभमक वेण | चित्त हरखांणी चारणी ॥ ८४ | 


॥ ऊँचा ॥। 


करग अभागोौ किया बदन वींटियां वुकांगी । 
घानंक कर. ढावियां क्रम पायक चहुं कांनी । 
सिघध रेवबंत रा विरद दुरद घट देवल दीनी । 


विष रज सूं वींटियाँ भंवर परसेपें भीनी । 


फकमठाब भीच औओआगे कियां भिड बंधे भाराथ रौ | 
प्रावियों गूज़ो रूप यण रावत झाधी रात रो॥। 


ु देवल वायक दोहा 
सांमंत नो सुभराज | कहियोौ गर गओआ्रायाँ कमंघ । 
ग्रार्मीगी अ्रत श्राज । जाणां जायस नौ नहीं ॥! 


भुजलग हंथ भालाछ । गढवरा श्रायो मुंजुए | 
ते कहियो यणा ताक । वोर चिरंजी  रेवसं || 
वित देवल वालोह । जांशू हमें न जावसी । 
माई भालाछोह । आयोौ.. कोहर ऊपरे ॥ 
हाला सेहे सगतां हमे । भाखां जणा ने भव । 
क्ृकः सुगों कासूं कहे | देखां लिछमणा देव ॥॥ 


्यासानाकहण, 


दजी सगतां वायक 
मेहग सलजै. मरजाद । अ्रक पिछम दिस ऊगमे । 
गमिब्थ साबवबद्ध साद | पावर नट बसे परो ॥| 


देवल वायक 
कमघज सांभव्.. कुछ | बेनालीं जायल धणी । 
सूट मांडी बुक । नरपधत कुखन्री लला ड्रौ ॥ 


भारी तुज्ज भरोस । रिन में थित वांधे रह्मा । 
सीची लीनी सोस । सारी मों वाली सुरे ॥ 


| 


८६ 


८५७ 


पष््फ 


&€ ७ 
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देवल करे. पुकार | गढवश झावत पगूंजुए । 
सुत घांधछ संभार | वीरा तो वाछा वचन ॥। ६३ ॥| 


दूजो थां विण देव कुण । धाबल्ियाक्वी धीर । 
वृड़ो. खारौ बोलियोौ । पावू. म्हारा पीर ॥ ६४ ॥। 
पड़े चखां पाणीह । जोर नहीं लागे जकौ: । 
देवल लूंटाणीह । गढवरश को. गूंदरे ॥ ६५ ॥| 
मृकौ गोछ मर्थाण । पड़े. इज पकड़ी जसी । 


क्या. दीधी . केकांण । कोछ्ू रो ठाकुर कहे ॥ ६६ ॥। 
खीची श्रसः खड़ियाह | वित ले आग विसटिये । 
धांघल बृहड़ियाह । हव सह ताढी दे हेँगे ॥ ६७ -।॥ 
नीबां.. तुज्ज॒ नजीक | सतवादी तो ज्यू खदा । 
कमधघधज नग॒ कोड़ीक | बाहड़दे ऊदल बिन ॥ €प८ 4 
लख नव संगतां लार । दौड़ करजाछौ दियी । 
पाव कने पुकार | काछेली ओआबे. करण ॥ €६ ॥ 


|! छुन्द त्रोटक ।। 
वकती मुख सावक्व देव बढ्ली । कक्ुपे चारणी गत हंस कछी ।. 
लग वेघ अमीणिय घेन लए । दुलहा सुण देवल साद दए ॥१०० ६ 
गणणाय वढ्ठा वक्त भींच गछी। भुरजाक्ां री मूंहर झ्राय भत्ठी । | 
पड़ पायक पावेय वेण पुरे । चुप देवल सावकछ पाल सुो ॥१०१ 9७ 
मिक आयोय खीचिय वाद मते। वह कायल बड़ेय वात बते । 
मनवे निय वायक पाल मरे । कल लाग वडी अनियाव करे ।१०२ ॥। 
पुछ आज बुरी झत पाल प्रत्त । जोय बृड़ीय जींदोय हेक जथे । 
विभ ना पुछ अंतर पाल बये । दिन आजकी देवल द्राह दये ॥१०३ ॥। 


उरडो कर सावल बोल अछे । पूछ आविय जोगण देणा पछे । 


के 


के. भारवकल्बच्क, 


पादू प्रकास 


देवल रो साद 
न रही घर संपतत घेन नठो । किरणाछ सिधघायाय पाल कठी ॥१०४ 
समती राय वान्चव सू र सत्ती । जग जागत सृत्तौय पाल जती | 
जिय जावत धार विना जसंमी। वनड़ा श्राज वार घरा वखमी ॥१०५ 
घेंवतिय गूगक्त धूप खुरी । उस त्रंवां नै ताजण मार प्ररी । 
करती सर चंबर प्रांसा कछी । घुरजांद्यांय खोसलई घवढी ॥१०६ 
परियंक्र तजो परित्राक्त पना । वर्ंगांशा चढी हरियश्राक्ठ बना । 
पुद्ठ गे विमांणा चढी परियाँ । काछवी चढ दे सिर केसरिया ॥१०७ 
वजरे धर व्योम सिसू वरत्धा | करती केय श्रोण तणा कुरकछा । 
खड़ आवत सूर्नांय सेडांय री । श्र फाटक पेड़ उसख्ेडांयरी ॥१०८ 
घधिप सूतोय नींद मुरद्धर रा । गउ घाट उलंग हली गिर रा । 
भड़क खुरही हय शअ्ग्न भगे । श्रसमांन न सूकत घुूंध अगे ॥१०६ 
न रही चख्र आंसुआ धार नरेँ । कुश पाल तुमां बिण वार करे । 
प्रसमांन गो खह उड़े यब्ट री। वज हाक वढ्ठा वद्ध सावक्व री ॥११० 
चढियो नह केसर पाल सुणौ । चंच आगछ वाजहे वेढ तणौ । 
पाराधिय काल्ठ जिसा पृछता । अम अग्र न आयाइ ऊलकछता ॥१११ 
किय धर दुलहा पण मोह कना | भ्रन वाहर खेंग पत्रण बना । 
राग्रठोड़ तुम घर बेठ रह्यौ । वित्त आज अ्मीणौय घाड़वह्यो ॥११२ 
सुण हाक जगे उठ पाल सही । वदर््क तुरंगांसा रे गाय वही । 
पाराधिय लोधिय ग्राय मछ । मर नायक पेमोय चांद मितक्े ॥११३ 


पेमे चांद वायक 
मुण लेवत बात तुर्मा सुरही । भरणों कर दांम दयां भरही । 
जिण बार वुयो लछमंण जती। रत साहस सूर दातार सत्ती ॥११४ 
कर हाकल भीलांए दूर किया। दरसाव दिनकर जेम दिया ! 
मणधार ऊुधार जती मत में ॥सुण सावद्ठ कात्र लिये चित में ॥११५ 
सुत धांधक्ष केसर वाग सही । जंगजेठ_ मरणंधर नाग्र जैही । 


[) 


[है 


पाव्‌ अ्रकास 


९७ | 


लघुता दुख दोवडियाह्ू लखे । धिक रोस मुराष़िय आंखिधिखे ॥११६ !! 


किरणाकछ ॥१९७ 


भालाछ । 


वमनममक 
अमान, 


गूजुए ॥११८ 
चांडीस । 


लक जय 
१. पक 


।। दोहा ॥। 
भूपत सूतों भूहरे । भर निः्द्रा 
प्रब सावद्ध सुण ऊठियों | कीप . घड़े 

॥॥ सोरठा ॥ 
है. सावब हाकोह । गाया रज मंडियो गयण । 
पड़े ढोल डाकोह । गाजे.. कोहरु 
वरन ढाल आवे वुही ॥ सूछ । भाल 


नींद पाक ग्रह भाकछ नर । पाल ढाल 


समहूर दांस सुजाव चढ़ | ऊमर धाव 
व्याहू लई इण बखत में | बेभश बाह 


जांगीयी वारे जुआ । जिणमे. एकज 

घुरे श्राज गढ़ गूजुए । सिर दधरेले 
॥ कवित्त ॥ 

अंग आकछृस मोड़तो नंण धोल्तौ 

कर मेंहदो रंग. जियो रोस भरियो 

परणेत पोशाक भिलंब परियां 

सिर॒ दुपवेटो. बाधियाँ भलछ सोभा 


सूरतन तेज जीता समर कोठां 


डोरडा 


वंध मुजरा दयण 
।। दौहा ॥ 
सुण झायो सावक्त सबद । अंग. पौरस 
कीता देवक्क ने कमंध | मौड वांध 


समता बिच ऊभी सुपह | धांघल . ऊंच 
फर जोड़े मुजरा करें। वरदायक 


धार जींजलियाछ । देवड. सगत 


सिर नांमां 


क्कनण्की- 
फेम डे 


पस्ोडी ॥११६ 


आलोच । 


बलीच ॥॥१२० ॥| 
जांण | 
सिवांण ॥१२१ 


अलवर, 
व 


निद्रालू । 
रुद्रालू । 
जवाहर ॥ 
जेवर । 


कियो । 


इण विध पाबू आवबियों ॥१२२ ॥ 


ग्रजरोह । 


मुजरोाह (११२३ ॥। 


घड़ोह । 


वनड़ोह ॥१२४ ॥। 


५ 


ग्रासीस दे | 


7 


/है। 


। पावू प्रकास 


भवयण तन भालाछ । रहणा अजरोमर रहो ॥१२५ 
पानत्तू वायक 
रे बायां बोली रहौ । घेनां आ्रासी धांम । 
यठ पावयू ऊभो पते । कीसा बछ रो कांम ॥१२६ 
गढवरा ध्‌॑ गंहलीह । कुकी जाय बूड़ा कने । 
पोते दी पंहलीह । मुरही लेवणा री सला ॥१२७ 
प्रचढ्ा. मेढ्ठा आविया । सारंग रा सेंहचाकछ । 
त्रंच. लीनो तीमनूं तड़ां | पूछ चढसी पाल ॥१२८ 
सगतां री लीनीं सुरह | बीच चरंती वेड । 
कर॒ श्रायौ , बूड़े कहो । खीची ठाकुर खेड़ ध१२६ 
सुकत क्रख जब्हहर सबद । लगां अग्रगनन रंग लाल । 
पायो दरसणा पावुझां । प्र संकट पाल ॥१३० 
मेहंदर ने. मारूह | वातां ऊवारह वसां । 
चौड़े सिणगारूह । माथा टूंत महेस ने ॥१३१ 
प्राव॑ मोनू याद ' बाई नह भूली वचन ! 
वाह करवा वाद | शरायाौ खड़ अमराण सूं ॥१३२ 
देवल वायक 
वीरा.गायाँ बाद । भअरिये फौज उधाछ ने। 
ग्राज विरद उजवाल । तूं सीहे घांधघल तणा ॥१३३ 
जायल रो जंभार । गायां ले जावे घरे । 
विरदां बाद्टी बार । कीना टूज सरसी कमंद ॥7३४ 
पाव्‌ वायक 
ग्राज घल प्रमर्मात ने | बाई चौड़ बाथ । 


करू प्ररण रंग समर कर | भिडज 


भंवर 


भारात ॥१६५ 


_सरपारफ 
ज्प्यडक़े 


पावू प्रकास &६& 


कलपत उक्त 
देवढ् छोड़ जींद ने । बाई पेमा लार । 


मार मेहदर राव नं) तो लछमण अवतार ॥१३६५ 


जिका श्रगे हूं जाणतो | कूड़ी- हुई न काय | 


लारे वीर लिरावसी । गडवां वाछी गाय ॥१३७ 
!। सौरठा ॥! द 
आायो ऊतानौीह रहियौ. कोहर रात रो। 


वित देवक्क वाक्कह प्रसण लिया परभात रो ॥१३८ 


इणमें इधक् मौरों देवल वायक 


पावू लोपी पाज । जींद नृपष मेहरांण जय । 

लोव डियांक्वां लाज । राखे त॑ जिएा दिन रही ॥१३६ 
पाब् वायक 

देवल तूं मत कर फिकर मोटो देख मर्थाण । 

कछह विरोडं एकलौ घांसाहर घमरसांश ॥१४० 

कह देवल कीभोह ओआंखां जछ. नहांखें यतौ । 


यक्ष. सावत ऊभोह पायू वरस पचीस रो ॥१४१ 
फजर अर फरियौह घेनां.. थट घरियोँ घके । 
कहे यम केसरियोह म्हैतों आादरियौ मरण ॥१४२ 
देवल मूं धीरज. दये सुत धांघल मनसूध । 
गायां जाती गढ़वरणणां खुरियां सू धड़ खंध ॥१४३ 


देवल वायक छन्द त्रोटक 
शेरजाक भर्म दुंख दीन भई । गढवालों तणी मरजाद गई । 
वण जात टछ्वों ऊपहास तिका। जिदराव करी मोय मांस जिका [१४४ 


'परटमयनाजक.. 
अब्यकरबक 


अकेलपाी 
मु 


जाकर 
अन्ना 


मेक 
ऑी्कम्कोे, 


क्र्च्कर्ड 


| 


पावू्‌ प्रकास 


प्र 
सन्‍समनण-जएुजन्‍की 


गम ग्रमां नह कोय घणी । त॑ रखे लज लोवडियार तणी । 
ये होयथ बहबिय छूक कियां । अर जाय अमीशिय घेन लियां ॥१४४५ ॥। 


पावृ वायक 
भालाछ क्रोघाढ् स्युं बेंण भणे। मिद्ठ मूंछ भ्रोहाकछ रोसाक् मुख । 
बाद्यां मत कावछ वेंण बकी । धुर आज हमी मोय हंत घकौ ॥६४६ ॥ 
घट भांजण मो मन चाह घणी । ब्न कांम झने ञंव बार वणी । 
कद कूफ करे किण वारणियां। चुप रो चुत रौ चुप चारणियां ॥१४७ ॥ 


चारणियां वायक 
निवछे दुख नीर भरे नयग्ग । गऊबों रज उड़ चढ़ा गयणों । 
बत खोसय लीन घणी बणियां। चुप र किम बांधव चारणियां ॥१४८ *। 


पादु चाथक 
दृत्ट सेस फुणां धर मेर छह । रिणा बांवत जावत पाल रहें । 
रिम प्राभन छोटम फेर रसा । दर जासिय जिदोय कोए। दसा ॥/४६ । 


गढवर्णा वायक 
निपर्णा बत बाहर को गा नड़े । चारणां धन खोस लिया चबड़ । 
घट जींद छुसखत्रिय चेसम घणगी । तिल तागत मांनत मुजझ्न तंगी । १५० ॥। 


पात्र नायक 
वःमल ग्ररजास चम्‌ कगाणी । जद लाजत पाल तणी जगाणो । 
काम संदझों गिर घाव घणौो। लद जशिय घाँधल राव तो ॥१५४१ ॥ा 


| 


बयसी धर सात पयाद्ू जमे । गयगा। गला श्वद्म एक गर्म । 
मांगा मय पर फर मह्ीं | सगरता थांरा लाऊग्न धन सहो ॥2५२ ।। 


पाव्‌ प्रकास १०१ 


देवल वायक 
कवछ पत लंटण बेंण कह्मया । रवि अंसिय झ्रोठेभ झाय रह्या । 
गमिया धन नांह धणी गवढं । कछ देसांय आंरण घटी कवढूं ॥१५३ 
जुड़सी कद घेनांय फेर जुई । हव काछ अमां वोह दूर हुई । 
सुरही लिय केसर रांज सटे । नवलाख रौ पीहर नांज ने ॥१५४ 


'पाबू वायक | 
पल सूह मूंड महेसर रे | सुंगले वित नाए कंसर रे । 
बदर्छ लेय जासिय जींद सही । कल पाल सजीवत जोग सही ॥५५५ 


देवल वाधयक 


निज वीर चकार साकार नहीं। रूपहां कुखत्रीपण लीध सही ! | 
ग़ढ़ श्रोद्ठ सदा मढ लाज ग्रह | मढ झ्रोठ ग्रढां मरजाद मही ॥।१५६ 


पान वायक 
कमधां गुर ऊसस वेण कहै । रवि अंस ग्रजे घर सीस रहै । 
रणहूं घलसूं रगतां रिप॒रां-। खक्त मेंदर जोगण रै खपरां ।। १५७ 


देवल वायक 
पइया मत साद दयौ बौहछा । कमदां कुछ देख अर्पाण का । 
घेनां दिन खोस लिवी धवलल । कब : कासुंत्र वीर बक॑ हवल्छे १५६८ 


पा वायक 
वर राम तद जैयबे दंख यते । परणीजण गौ अमरांण प्रते । 
भ्रर लेतृझ् आपड़ झ्राइ ऊरा । परते नह छंड्रोश्न सिन्ध परा ॥१५६ 


१०५ |] वात प्रकास 


धपता पण जींद सणी न रही ! चारंणां धन गेन लई सुरही । 
पंच पाव ऊई रज ग्राव तिके । जिदराव तणा दनमात जके ॥१६० 


देवल वायक 
मृपद्ाल ग्रमीणाय पीर सुणी । गढवाडां में संगठ श्राज घणी । 
पित धांघल अंस रूदेव प्रभा । यम आखत चाल ग्रहे झोब्भा ॥१६१ 
पड़नो जछ देखेय पार पस्नां । चित चायोय घांघल चोछ चर्खा । 
जल बूनम नॉखिय सोक जढ्ठा । कुछ जींद करू जछ बोछ कछा ॥१६२ 
कप सगती थुत्र केश कर्ज । यक्त ऊभीय घाँधल पाल अजे । 
सुग देवल नीर म नांख चसाँ। जम भेट करू बत लीन जकां ॥१६३ 
मत ग्रांगाव धोखोय घेन मते । जग सीस पाबृ्‌ घट प्रगम जिते । 
संगती सुण मोबिय ग्राज सहीं। रिणवां बित लायांय लाज रही ॥!१६४ 
सुत थांघल घीर दये सिधियां । पह पाल बुलाव्याय पारिधियां । 
घन लीघाय जायकछनाथ घलौ। चांदियां बत बाहर बेग चलौ ॥१६५ 


चांद वायक 
पुणचां दोय पाल सुणी प्रथम । श्रव झासिय मौ सुत जांन अप । 
रख क्रोध ग्रहों तन घीर रसा । दर जासिय जींदोय कोण दसा ॥१६६ 


पाव्‌ वायक 
रजपुृतिय हीण लगे स्टशो । नासकां पुछ एम वहीं नटणों । 
प्ररसी ने विरोलय जोस अछे । परणासाय तो सत ग्राय पदछे ॥१६७ 


चांदे वायक 
मय लोचन चोद करे मयनूं । असत्रे यम परायक लोकायनं । 
रात्रम मत आज सी लकसे । बरदायक पाल घणी बगासे ॥१६८ 


पावू प्रकास १० 


लोकायत वायक 
बढ़ियां विण पाल पाछौ न वे । टाक्ियाँ दिन आज तणी न टछे । 


खद मांझियां वायक देवलस 


मुण तं धर राखण पाल मुर्दे । अ्रड़ लावांए तो धन सूर उदे १६8 ॥ 


पाब दायक 
भ्रम वात वणाय वियां भणन । कसके घर राखंय तूं किणनूं । 
जिय ओकछ लियौ मिस जीवणरो। वर आयौय तोरण कापणा रो । १७० 
भरसं सर देवक्त रो भरणौ | मांभियांग्राज पाल वणौमरणों । 
ग्रर ते जगनाथ तणा अटका । विप जुंक करू बटका बंटका ॥१७१ 
गढ कोल खेह नखे गमने । भ्रर जावत मोनंग्र आंगमने । 
मिछ आायोय खीचिय बाद मते। चंद्रभांणा डरां किम याण छते ॥६१७२ 
फजरें रिव ऊगरण रे फरही । सत्र लीनिय देवक्क री सुरही ।. 
कक भेलांय कोरत सिध कड़े । सतन्रवां पिड़ राड़ रचौं चवड़ ॥१७३ 
मृत सूर कटे श्रणभांत मरे । यक्ठ कायर सोध कठ अमरे । 
हिय हाथन ने सह लांक हसे । खित कोय अखूटिय नाह खसे ॥१७४ 
पसिर रीक दयूं हूं महेंसरत । कर साकृत आंखौय केसरने । 
महिपाल को आयस अंत मता। रज फ्राटक खेंग पर्लांग रता ॥१७४५ 
साहणी सुण व।यक वेग सही । लख मोछ्िय साकत सार लई । 
कात्वी पर त्यार पलांण कियौ। दुत वाल समार लगाम दियौ ॥१७६ 
हिय आगढछ भ्रग्गर होम हुओओो । दोहुं पास रू आरावक्क बास दुओ । 
चकड़ो मुख कायज कंघ चढ़े । काछवी कंध कोमंड धाल क॒ढे ॥१७७ 
सांहणी विरदाय संवार सलों । जिरा पीठ प्रसीनेीय मेल भलौ ।! 
सढ कीनीय दोवड़ संभ डठ्ठी । मंड पीठ खोगीर वनात मिद्ठी ॥१७८ 
जिण ऊपर काठिय हीर जड़ी । लख पोस वनात्त जुहार लड़ी ।.. 


_लआबा-अतनार. 
अकब्पदी 


के | पाठ प्रदास 


गधराडिय परारार पीठ घती। खत भंग मसी गजगाह खत्ही ॥१७६ ॥। 


#' प्‌ हर 


मवणाविय साजन ने । काछवी सज आणिय पाल करने । 


रोख बलावब पेट भरे । कम्ां गुर पाल वणाव करें ॥१८० ॥! 


मर । 


र्ड 
*4 


हल कि 


गछवी नेता देवल और क्रम । जत राबक गौरखनाथ जम । 
पट पॉटछ सावकछ है।थ करे । फिर बंण कहे खग तोल फर ॥१८१५ 


अन्‍न्‍मप 


4 


देवल वायक 


[रदायक तो ब्रव रावलहा । दिन आजके जोंखम है दनहा । 
शत वारदय चदवान तुम । हिंदवांण रा सूरज टठांभ हमें ॥(८२ ।॥ 


पाव्‌ वायक ि 

बंध लाखोय सू रज पुत्र वियो | दिप इच्छन गूजर खंड दियी । 
अमसुरायण विप्र प्रहा अभ्रहयूं । पड़दादोव जूज करे पहुयूं ॥१८३ ॥॥ 
प्रन पाल अ्र्म सब दीह वर्जा । उस सायद पाछ्िय नेर ग्रजां । 


दुद्धनी मत देवत्ट ग्रॉण दये । हल एह भ्रमां घर श्राद हुये ॥१८४ ॥। 
जियणो तन मोह वृधाज करे । मरणी दिन श्राज कियी मुकरे । 
रंग भाव ससार नहीं रजणगीौ । तन चेतन आज परोौ तजशी ॥१८५ ॥। 
कुछ ऊंच मई जनमेस कियों । दिल चेतन सूध बिखे न दियी । 
प््ज्ट्टा घम्ध्‌ण तदी सनरछी । बरचींतोय देवल ना चिरयी ॥| १८६ |] 


बट वा राय मृज्ण भुर्जा बदियां। अगियां तुल मांमिय झोढ जिया । 
बसुधा परचंड कलाय बढ़े । मांकियां सन भीलाय लोह भिछ्ठे १८७ 
हलवार बारे नृप्स हँसियों । बम सांभिछ चांदोय ऊससियों । 


चांद वायक 
रंगा मुक सर्मा सर भोले रहे । विम पाल धर्गी यम वैगा कहे 48 ८८ ॥! 


पावू अरकास |. (०४ 


यह थ्री मुख वोल सुण झजरा । धर पस तर्ज चुझ्ध ये विकछरा । 
जत राव महा सिघ पंथ जुओ 'हाय झाज भालाढ त्रिकाक् हुआ ॥१८६ 


गम राख धणी मन धीर ग्रहों ! बढ् श्राप घर्य मत वार वही । 
घन लावांय तोगांय फूट घणी । भ्रियां घट- मूंहर भि अग्रणी -4१६० 


सतर्रा संत्र ढेबोध स्रालुक्वियों। दछ आगक दाबोय जाय दियौं ॥ 


पिड़ पूठिय जाय श्रम पौहचों । रण रो हस देवक ने र हैचाँ ॥१६१. 


जिण काज कहां फिर वँणा जुआ। हल आप चढ़ी म्हैय त्यार हुआ । 


चांद वापक सांवर्व्ठा स 
बत वाहर श्रार्वाय कांम बजे । सांव्छोां हव धावोय वेग सजे ॥१६२ 


पाल रो जंगी व्णाव 
करवा जुध सूुथण सार कसी । दसतां कर मौजाय . पाव बिसी । 
जणवार कड़ी जरदाछू जड़ी । उणवार ब्र ही लग मूंछ श्रड़ी ॥१९३ 
क्रमतों धर पाल सताव करे । फुरती कर पेटियबंद फुरे । 
करबांण ग्रहै कड़ बींट कसी । वड पीठ अली बंध ढाल वसी ॥१6€४ 


कड़ भीउत ऊसस जोस करां। अत्व वीहर धांघल राव तणां । 
जमदाढ छरी चकमार जड़ी । कसमार भमेखंज में भीड़ कड़ी ॥॥१€५ 


रण ठांमण पाल किसी रटके । लज झ्ालय सीस कड़ौ लटकी । 
हय द्वादस भांस मर्गां हरणों । परटो सुतरां पर पाखरणी ।१६६ 
तरतांहू भुर्जा बछ् सेल लियो । काछ॒वी दिस पाल पयाण कियौ । 


चांद वायक 
अच मेलिय सावल ठांभ हमें । कछ झ्रायक् पाल विहंग क़मे ॥। १९७ 


भह राय वलाबक्ध साद भयौ.। गढ़वाँ थट ग्रायर मांग श्रद्मो 
कर ठांभीय भाज उपाव.कणी । घरसं रण जावत दर घणी / श्ष्द 


पसुभा पर जांमण पाय वक्ठ॑ भांधियां ते तो ठाकूर साय मिछे । 


7... वायु 
दमन 


है अब न्‍ 


| 


सककी 
अककत, 


चन्मव्ल्क 
सरेमन्‍सपम, 


रः 
» भ दादा हल 4.८7 
हि जे कमा $ 
ह् धर है 


आांद वायक सांबछ्ां सं 
परम शोध पड़े । साविदां बाज फल पान नई ॥8 6६ ॥॥ 
लिडराय में वांधय इतघ जड़े । मरणखो प्रव प्रायोह पाल मय | 
हिटखिय रे बुद्ेस गत मेने ।वड़बा पुछ पाल हवों विभ ने ॥2०० ॥॥ 
हर ये मजाक्िय सित्त घरों । कमठाद हम गैस जैज करो । 
पर्स धाज बेध परी छेटता | बटवा नवाज भीन कसी बेहल। ॥॥2०१ ॥। 
से लॉनल लाकाो हैसे । कमठाछाय एकल पास कर्स । 
परदे हताय तांम शिया पहली । शिध चांदिय पाल सरगयो छेहुली।२०२ ।! 
लिखागी एस पग्रापाग सी स बगी । घणियाह्ांरी जहें पाल घणी । 
नारणा कमठाफाय जाते सही जांगियां नप हाथांय रेस जिही ॥२०३॥+ 
वि प्रांगसा याज गारे पटागी मांखियां नह पषवाद्धी मडणी । 
मिट साधांव ताल सगे चरगे । मिक्ठ मौणशयि जांमणा ने मरगाो।:२०४ ॥ 


सृग्गिया सन यट सी दीघ सदहां । नासनंं पगा गगेय फैग सटां | 


ढोल नें चांदे रो हाक 
पाग्मरधिग चाँदाय बेर प़ँ ॥ साज्रायोग पाल विदंग चढ़े ॥२०५ ॥। 
टय थर मे वीजिय चेग हके । ध्णियाद्ध मित्रो भेड़ पाज धके । 
दहिहशटी जुश भाषद्ध बाँध बिने । कड़े भीड़ कठुठ त पाल कने ॥२०६ !॥ 


:*4, 


नव बस रज सो । मारका भट आय करे मजरो | 
। पक चालगा हाथ सजे घहड़ा ॥२०७ ॥। 


श नक्शा 
|! ।7५ 


कि । 


हक 8 
“कर्ड 
३ 
(्श् 
जा । 


वाट भीडिय साज 
रात मसंग थे भीड मंगा । संग रंगाय गोरखनाथ सगा । 


टिया नाहसभ घाल जनाम हगझ्नो । दखजे कुगा नास्यत्र मींद दृशोी। २०८ ॥। 


कवच चायक 


धर रेस कछा मसे जोश घी । नस सब हमो तने तेज सर्भो । 


०2 है कली प्प के रे न्‍्क डा क+ कुम्य 
गंगा हक दस आगजास रतोा । लवछा सम हाय रात समतोी २०६ ॥/ 
चर लि कप लिप मक मल शा बा बन प्र _्ध्‌ जड़ लक पर, कं ि गौ 
४ प्लस चुल साग थियों । पट साछोंय घ्रौयक पोर टिय 
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तन प्रीत तजी ऐड लोक तणी । घट चाह वी सुरलोक घणी ॥२१० ॥। 


जुध पाल हुवो मन मोद जितो । अ्रन भूपन आावत व्याव यती । 
वबरणी रिव ऊगम सेन विश्वृ्‌ । चंद उगम सूरज पाल सिश्दू ॥२११ || 
वर फलवरी श्रर फौज वर्न । बंधिया तणा काँकण डोर विन । 
पह सोढ्य सांझ समे परणी । विण प्रात घड़ा अवरी वरणी ॥२१२ ॥ 


[। कंचत्त ॥ 
मौड़ ब्रांध जगमांय जगत सहै देव  जुदार । 
बांध मौड़ भालाछ पाल जुध करणा  पधारे । 
ग्रारतियां श्रमरांणा. संशियां. कीनी राते । 
ऊतारे आरती प्री भूलर. परभाते । 
कांवड़ी लगाई वरण कज राते तौरण . रींभियौ । 
ऊससे पाल ऊगे अरक लड़वा कर भालौ लियोौ ॥२१३ ॥। 


प्ररतुणी शभ्रध. रात सोढियां गाया सोढा । 

अजहुंगी परभात हुए कूंका हूँ. दोढा । 

सोढी निस सा हिव॒ हाथ जोड़ हथकछेवों । 

प्रहे सो कर रिम् धड़ा श्राच भूज लग हथ एवौ । 
हलकार वीर बावन हले चौसट जोवण चालवी । 
वाब्वा वित्त देवक्क तणौ कमध चढ़े श्रस काछवी ।२१४ ॥ 

करे पाल शभ्रत कोप निजर श्रर दिस्स निहारे । 

निपट कांम री निजर वाम तण री दीसार। 

सूपरस करत चडाल पाल हीचोल भुजाँ पर । 

प्रसणा त्रिया चख परस मिट काजल रेखाँ कर । 
अशणियाछ् ग्रहै लागी ऊरस सो उतोल श्रोपम सही । 
केवियां तणी ज॑ कांमणी वलियाह् चूरणा वहीं ॥२१५ ॥। 


है ॥॥ वात ॥। 
देवल मन में जांशियो प्राज पावू मारीजसी श्र हमें पालियों पिणा रया नहीं जद 
दूगी सगतां ने कद्यो धांपां माथे मोटी ढांक भ्रासी ॥ 
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॥ हृन्द का 
जिज्ञ राव शादियों सर ही । जह़ लिसिय जीदोय भेने जई । 


भव सो बदयोन किसीक भई । हव सीख झमां बदनाम हुई ॥२१६ ॥। 
सगता दोय दीोशिय तांम सदी । कमलादे रे ग्रागठ जाय कही । 


सगता वाघक 
मबटी मित्र बाल करी सखरों । लग बीकल बार घटी लब्री ॥२१७ 


तत ध्रायोश ग्रेह राड़े तुरियाँ । अमरांगो से पाल अधी दरिया । 


सर्नाण मूं कंस्र क्रीघ चिते । परमगह जूते भूरेय कोट प्रिते ॥२१५८ |: 
दोयग्यां मिक्ठ पूलाय लाय दियो। कर द्रोह भलो राव काम कियौ । 
प्रेयनाँ कज वाद उभे घरसी । मारका घररा जूंक ऊरभे मरसी ॥२५१६ ॥। 


कर पाल बरंग हुवे कुरियां ।ख खीचिय धेन तणी खुरियां । 
जिदराव लगे श्रगपाल जई । हव देख त्रणे संबलाय हुई ॥२२० ॥ 
सृत्त माल करी मिद् वाल सलो । घर दोय बिच तरबार घली । 
गंजत्र पर आयुध पाल ग्रह । रखवी कोय जावेय हाल रहे ॥२२५ !। 
फमछाय ते दोडिय झाय यह । रण पाल बहेँ घर राव रहे । 


साभी वायक पुत्र रतन भाव धुन 

केविया मनवछत काम कटे । छत्रपत अकेलीए पाल चढ़े ॥२२२ ॥| 
वह आवल लोक सक्राँ वक्षियों । मनवेध्न पूत्त समे मिह्वियों ।* 

रिम बोर सहायत को रगा रो । मृतदीह कंबार लिछम्मणा रो ॥२२३ ॥ 
धुर्जां घट घृट सर्वे घन ने । दुजए रजपूत किसे धन ने । 

यत् सीस ने जांमण पाय यसों । जाय पून अकेलोय पाल जिस्ो ॥२२४ !। 
कुछ दीपक जायौब जीग कणी । थित और न आयोग दोय थणी । 
गंशियाँ बंद सुरत बंबरती | जगाजों सुत मीढुआ पाल जती ॥२२५ ॥ 

बूढ़ा वायक 
मत बाल पी लिलमात उठने । उवियाँ बड़े दास उतार करनले | 
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घड्टियाल रखों त्रण पाल घरां । कह ढोल दये दछ् मेक करा ॥२२६ 
कमकायत गआंतुर माग क्रंमी ! संग्तां संग पालण झाप समी । 


, बूढ़ा, वायक 
विप पाल हगीगत केम वहै । करमाणंद पात विदात कहै । २२७ ।। 
निज लागत दीह घगू' नखरौ। सुकनां दिन काल किसो सखरो । 


करमांदे वायक 
रजमां भटके रविचक्र रथ । मिल्ठियां दछ पाल वहाल मर्थ । 
मुण जीवण चील बुरे मन रो । चढतां हुय तीर चींगएण रो ॥२२८ 


_उडरल्हबल, 
अधलरयह दो, 


. ॥ कवित्त ॥ 


दिसासूद्ू दाहनौ पूष जोगणी पुणीज । 
डावी दिन मांनियाौँ चंद सनमुखी  सुणीज । 
कहूँ. निरंजण काछ वास वडफर कृढाँ वीचे । 
सिद्ध जोग संक्रमण अलक् आरोह -कंत ईछे । 


सांवणू विजेद्समी -सुकल- तणां चये नह पाल ता । 
ग्रादोता चंद साखी ऊर्भ पाल जीत सी प्रमए ॥२२६ ॥ 


॥ दोहा '। 
विधन लाख -कोड़ां वहों | ईस दई. कर ओट | 
कल पाल आसी कुसल | कमधज भरे. कोठ ॥२३०- ॥ 
सतमुख से सौ- - सावडू । नाहर लाछो.. नाछ । 
डावी दिसनूं दरसिया | दछ लड़ घरा दराड ॥२३१ ॥ 
कमधज चाकी खड़गः कर । पाल प्रसण दल पोस । 
तरण  भममसत्‌ ताइसी । सबक्ठ गजब सीस २३२ || 


।। कवित्त ॥| 
भेरव डावी भरे दुगडियो मान दिरीजे । 


पांव प्रकाम 


झो राजा जीवगो पोहर गैकगा उहरीजे 
कल गआही वेखता पौर सोड्स पांरंपण 
प्रादय पॉहेर मो मास चलेक भेशीे ते सुण । 


आह वधिरंवनी इस 


जरस रा सोंह पोहर सोछेह महै । 
पावू नव करमार्गंद वायक कहें ॥२३३ 


॥ दोहा | 


परज ग्राप जतनां अखें | दिवस प्रक्के री दौड़ । 


जसौ बसे 


दानतियों । 


ठहरीज श््णृ खो 


| हन्ड चोटक ॥। 


परधानांहि साथ धर्क पृछियों । कल चालण पाल सर्व कछियो । 


ललकार लिरला भदह साथ लियां । 
गंजय्रो कर मालग कोट गई ॥ 


भुरजाद्धाय कोल विडंग भणां । 


किम भपलुग्र बाग सोलाकछ कहे । 
मुख मेछेय वूटोय वेठ रहे । 
बचना मुझ टेलन चित्त बुहो । 
धयनां बगा मूक तुर्मा घरगाों । 
टगाकायगा मौत न मांघ टक्की । 
दवित घाह धकक ब्रन री सुबह । 
छित सीस मंणी मनमें रखसे । 


देय पीठ पाव्‌ ग्रमवचार कियां २३४५ 
चारणां वन बाहर पाल चढ़े । 


देचल चायक 


तूं बाधव लोवडियाकछ तागाँ ॥।२३* 


वबायक 
बाइयां बचत जीवत पाल बह । 
गढ़वाँ ब्ित जागसल राच प्रहै ॥०३७ 


पाच्‌ 


हव जीवण फोटन जोंग हुवा । 
मम देवब्ट आज भलौ मरणी ॥|२३८ 
मुक्क मिक्र चुदय बात मिली । 
रजपूनपणी तन रौ न रहे ॥२३६ 
हठ जीवगा लोवः संसार हंसे । 


देवल वायक 


जग जांगिय आग म बान भर्ती । बतद्ध वीगे गे जांणा चेन वर््ठी २४० 


[| 


| 


'उम्पकक, 


।! 


पाबू प्रकास [ १११ 


प्रधान वायक 
मरदां कोय बाग भले मुरडो । श्रस चालव पाल कियो उरडी । 


पाल- वायक 
ठह वात अमाँ किए झ्राय ठगे । लठमार प्रधानाय सीस लगे ॥२४१ 
कमध्ज्ज भिक्लां हलकार करो । फिर भाहण फोलाँय बाग फरी | 


हिय आागछ दोवड़ तोड़ हड़ी । कुंदियक्त वक्ावक्ठ बांध कड़ो ॥२४२ 


विच बृड़ेय श्राय थया विसमें । भुरजाक वकावकछ भील भर्म । 
थिग पारन जावत लाय थटों । चल पूर कराडोंय सीस चढ़ी ।'२४३ 


फरियां सुख आग भील फरे । कुण पाल तणो विसेवास कर | 
हेड़िय पंथ हुवा उरब्या | कपठां कर पीठ सरी कुरक्का ॥२४४ 


चाद वायक 
नले चढ़ चंदिय हाक करी । फिर फांदल पावुग्न बीट फरी । 


कात्वी श्रस पाल करे कढ़वा - चंद्रभांण रँ मोर तुरी चढवा ॥२४५ 


रुघ ग्रागकढ्त पीठ न लाग रहौ ।+ ग्रह गोडेय केसर वाग ग्रही । 
धुहड़ा सर मूठिय. माफ धरो । कुंदयल कछा यांय सीस करी ॥॥२४६ 
ख़ित मारग घीर्मय पाल-खड़ो । धम ऊठ बंदकन वंघ घड़ी । 
चद्दवा कज बाहर पाल बुओ । हिक चंग रजी अ्समांन हुओ ॥२४७ 
विसटाकुअ गोम दिया वतह्विया । पाग्नराधिय पाल धके पुछिया । .. 
उतमेंगिय बंध - लिया अंबवा । सांवछी कन आज उठे संवछा ॥]२४८ 
केकियां सुर कंठ भरे कनड़ो । वेरियां सर तुंग खड़े चमड़ी । 


विय सोतर पाल घणो वलहो । दुरियां घर काछ हले दुलहौ ।।२४६ 


दिन बंतक पाल तणौ दसमीं । रजसं हुय मंदर ब्रीर समी । 
खित दावण भाव न खोलत.है । दपही दिस दिग्गज डोलत है (।२५० 


गुजुए० सुआ सीहड़ दौड़ गया । कथ राव धर्क यम जाय कह्मा .। 


धाआआ कै अपवॉन्णी ब्क अलककलरीकी अम्_्प, पमापाशमाक- 


अन्लननसीदिकी, 
पन्‍न्‍कईक. 


माजियां घट वींट मही मंह्ियो ।सच् साजणा पाल परी चढियौ || २५१ ॥] 
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नह खीजतिय बेस समेलेयरा। सिछ ग्ासाय सारंग मंक्ेयरा । 
जय बंधिंग बंधन जींदल रौ। घिक है आज एकल धांधल रो ॥२५२ 
धित रांट ले दक्ो मेक्त खाँ । कंदई ने पाल रहै कूसलाँ । 
पुदनाराय बायक एम सही । निसचे घर झासिय पाल नहीं ॥।२५३ 
शिन प्राज़ लगे लेख फोट घने । वुप्रहा तृप वोडिय साज धघिने । 
गिड प्रायर जींदेय घेन ग्रही । सुत लोवण सारंग बेर सही ।५२५४ 
अच बीस ते कोटड्टियां न चढी । पह बूड़ाय तो सिर घृड़ पड़ी । 
मिछ् मदर बीर चम्र मुदियोँ ) यह सांभछ सोक हिये उदियों ॥२५५४ 
धरवर्णां नूप बवेगा या सुगिया । हिय हारव घीक़ मर्था हणिया । 
वाजियों पिछ ब्योम बिने वगशै ।जांशियौ राव आज हुसो भगष्ठो।२५५ 


यू वायक 
गदर्वा वत जींद घाष्टीत घणौ । तिम बाहर बंधव मुज्ज तणो । 
बार सारंग बेर सका खोहनूं | पर धाट न छोडय पा.युश्न नूं २५७ 
प्रसर्सिन बह जत एक हियूं । त्रंध वाहर पाल हते तट्टयं । 
मुझ बांधव पाल जिसौ न मिल्ठ । बंस दीपक श्राज परी वेहटी ॥२५८ 
कुसदध दन केश प्रकार कढ़े । चंवरी जिगर जायब्ठ नाध चढ़े । 
ध्ंसियां फिर बंघव पाल यसौ । जड़ काटगा बस कुदादढ्ू जगी । २५४६ 
मिटसों नह धोखाय जूक मुएँ । जावसां सरगापुर पंथ जुएऐं । 
कर झावुर वड्ेय राव किहो । सेहडडाँ थट वांटिय सोर सिद्दो २६० 
घत जांघड़ डाकेय जुंक घणी । तिम खूर बंधे सहै वार तगी । 
प्रम जंभूएण पाल हुते पेहला । विड़गां पर भींण नहखो बेहला। 7२६१ 
मुझ वांघव सीस प्ररी पिक्धिया । प्रस नाथन हाथ अब ठल्िया । 
भड़ घोटक संज करी भिड़वा । मन मांम रही सत्रही विड़वा ॥२६२ 
हृछझ ऊंट काट करावणन । सिघ तेव्यों है देवछ चारणन । 
धर चक्र ममल करा घरही । नव लाखाय पाठ तप नरहीं २६६ 
टव मेवरग वेग गया हल ने । दुरवार लोेप्राविय देवक्व नें । 
महि मंदिय मेरा प्रभा मृगती । संत अंडिय रूप पिया संगती ॥२$६४ 


#>- तो २० | जग [ ५ 
पायू प्रक्रास - * | $६६ 


बड़ बाीयक देवल सू 


मशगिय यद्ध धृज गएण मह्ठी | भत रही सम ग्रौर सगत नहीं । 
पंणिय मगती भव पालण री । खन्नियां सत्रग द्वार खुलावण री १६५ ॥: 


। क्वित्त ॥ 
देवढ् हूंता. बयण जपे बूड़ौं. कर जोड़ी । 
सगती लाऊं सूरे तब्जड़. घारां अर तोड़ी । 
भई अ्रकल मो भिसद  कह्मा कूबचन आई नें. 
सगत खिम्यारा समझ विरद वडकी ई ने । 
कमधेस सिलेह पूरी कियां लियां ,चखां रंग लालरो | 
य्रम संगत हुंत वायक अखे - पोरस जेठी पालरी २६६ ॥। 


. देवल वायक - 

॥ यया में रूपग ॥॥ जा आर, 
तूं वीरा वड तमण रसा सुरधर रौ. राजा ।5 -: 
तो श्रोक्षे खट वरण सदा विलसे दन साजा । 
तूं. घांधक्क पाटवी गरठ लीना भड़. घोड़ां । 
कियौ. थे किरतार राव सूरज राठौड़ां। 
हिंदवांण तखीं आगछ ही भुजां लाज भर भार री । 
पालरां वीर वांहाँ प्रलंव सवद नढाल चकार री ॥२६७ | 


7. ॥ दोहा । 
रंणां एक मां रहौ। भूप उभे . भाईह । 
कुणा थांने गांजे कह | दोनूं ... वरदाईह ॥२द८ ॥। 


 बूड़े वायक छप्पय 


प्रागा ग़दय्यो श्रंवुश्नाल परव मौटे दिन पायौ। 
पृ -चढहियो. पाल अलग. हंता खड़ श्र यो । 


की 


3 । यावू प्रवास 


घजमेरो ग्रारागा ख्गां रहियो तो खासी । 
रो जादतां मौहर ग्राज जींदो भगजासी । 


पेमाँ इछां विप रेहसी विमुख जुद्ध जो नां हुगझो । 
कर जासी खेह कछोटियों हूं पायू भेछो हुम्रो ।(२६६ ॥ 


। यणा में परिया उश्ित ॥ 

मो झागे भज गयो जद न लखपत लूटांणी । 

मो ओआगे भेज गयीं कछद्द  सारंग. कूटांगी । 
खोखलई आरसखेट. घृमर तेगां . प्रहियांरा । 

म्है कूटे काहियो माट फोड़ महियांरा । 

पाल सूं हमें पहलौ परव म्हें भजियो सौवारने । 

विध विध हूंत जांणू भछक्ते जायकछरा जूमकारने ॥२७० ॥। 

!] छन्द श्रोटक ॥। 

पसहर्शा तन पोरस साछुछ्धिया । बिडंगां दिम जीण लए वहछ्िमा । 

डबढ़ा उड़ तांणिय तंग दिया । कइकाँण पिलांण त्यार किया २७१ ॥॥ 
लोह लाठ कड़ा जुड़ साथ लियां। दछ रूप रकेबाय पाव दियाँ । 
चढ़तां ग्रस बूढेय राव सही । गहली धण आंवोय चाल ग्रही ॥२७२ 
विप कंपत क़ठ भरे विलखी । मुशिया थम वायक्र चन्द्रमुखी । 


गली वायक 
धर धीर रखे बुध राव घरो । कल ग्रौ दिन मुझ पसाव करी ॥२७३ ॥ 
डक छूटिय मौतन प्राण डके । लख दीह भयकर रूप लगे । 


वृड़ा वायक 
जगजेंठ सुजात धनंजय ने । नह मेलछग एकल पावबुग्न ने ।२७४ ॥ 
विष्द जूंकप्र पल हुते पहली । गहली गत वाँह ग्रहैँ गहली । 


गह॒ली वायक 
मन ठाभिय क्रोध करो मरजी । श्रड्पे ग्रह्वाल करू अरजी ॥२७५ 


पावु प्रकास [ (६१५४) 


लड़ा वायक 
जुधराव वका रत जंक भल्ला ।॥ वरियाम चंढो बहला वहला । 


गली बायक 

हतछकारंन कीजत वेग हलां । भुरजाक्ले रा बंधव मांत भर्ला २७६ | 
प्रेखियां मन वंछत पाव घर । किस नाथ अरमां भ्रण नाथ करे । 
प्रसवार हुए पुन राज इया । वेरियां रा करो मत चींतविया ॥२७७ ॥। 
जुध जोचोय जींदोय पाल जुतं । पिड जूंक सवार मवौ दृपत । 

ग्रहियो दत ऊ”मती गणली । नप घीर घरे यण आथणलों ॥२७८ ॥/ 
गणिऐए समतो तन सार गने । बहनोइय वांधव बाद विन । 

जुध ताल जवाब दयौ जिण रौ ! करसी जाय ऊपर थे किणा रौ ॥२७६ ॥। 
नड़ियौँ सन घीयह दीह नक्वा । सुत मांत॑ वताविय पेल सला 

वड राजाय ओ दन मो वगसौ । चढ प्रात करोजोय राषड़ चसी ॥शु८० ॥। 
कर क्रोध दुह्मग दयो किण ने) धारुश्रां जड़ साज चलौ घधणण नें । 


बड़ा वायक 

गम नां हिय वेगभ जात गणे । हथ छोड़ अ्रमां भज जींद हणे "२८१ ॥॥ 
वढ नांम कदूं यह संघव न । नड़ वाद ढहै मुझ बंधघव नूं । 

पह ठोक पड़ किस पूराँय री । रवि साख भरे तह सूराँय री ॥र२८९ ।। 
श्रस चालन श्रोरुश्न सीस श्रणी । घुर लाजत घृहड़ खेड़ घणी ॥। 

हय द्वादस भाँणा मर्गां हरणाँ । परठो सुतरों पर .पाखरणौ २८३ ॥। 
खत्द जावेग्न लेवत-वैण- खता -। पण लाजेय घाँधर्ू -मुज-पिता 


॥ नींद रसना भ्रलंकार ।। 
जिदरातव लेजासिय बेन जद॑ । असताचक्क ऊपर सुर उद्ं ॥२८४ ॥ 
हंण जावत पादुग्न जींद हत॑ । समणघार न भालत भार मर्थ । 
गढ़ कोलुग सीस नहछे गिरद॑ । नह जावत खेस कदे मिरदं ॥२८५ ॥। 


7000 हक, पा द्वारा 


कर 


जयिया बन राव विमभेक जुतं । मनिया नह रांशिय बाल मतं । 
मय रोह बारे यम वेण भणु_। हथ छोड़ नतो उर कंत हुणू ॥२८६ ॥ 


_अकनसक. 


धगान कर घाकल क्रोच घर ' कछचाक्त उर्छाटिय चाह करे । 
मन साहस सूर मनूर मे । छत्रपत्त मयूरिय सीस चढ़े (२८७ ।' 


मथ तूठेय वावत खाग मणा । जुघ साथ चढे चय वीस जणा । 
किर्हाँ ठुह कींण बंधे कुरछा । ग्रस दीलय पंथ किया उरक्ता ॥२८८ 
धुरजाँ सड़ आतुर माग धसो | जाय बंधघु अकेलोए पाल जमौ । 


॥ हय द्वाद्यम छनन्‍्द च्वोटक ।। 
गध राव उद्दादन खेंग घणा । तिण वार करोठिय पाल तणा ॥२८६ ॥॥। 
रह अंतर कोस दसेक रसा । जिहमें तप वाहड देव जिसा । 
इछ अंतर राव सुसाज सजी । गज मारण भीम गयंद गजी ॥२६० ॥ 
मन सूर मडील रजी मंडिया | चवर्द सुत धाँघछ रा चढिया । 
बद वेग कमाल खड़े वक्कठ रा । धह्ठ लॉध कटक गया धद्ट रा ॥२६१ ॥! 
वदती मुख मंछ श्रहार वक्छे ! तिणा दीह त्रपाल सुं काल टछ । 
प्रम ग्रावस छद रंग्यौ उरसी । तन न्राँगह पीठ फरबे तुरसी ॥२६२ ॥॥ 
प्ग खेंग उड़े रज इंबर में । श्रणियाद्त खब्ये मुज अम्बर में । 
ग्ंग साथिय भींन इकीस सथां। हय ढीलविया चढ़ आग ह॒तां ॥२६३ ॥! 
मन क्रोध ग्रमाँं पग जां मुरडे। कमघां गुर श्राज मते करड़े 
घस श्राग धुखे तन लाय चड़ी । कहदे जिए रूप मिलंव कड़ो ॥२६४ ॥ 
विखमी पु चांमंड मींड वणी । तद बीर भयंकर राब तणी । 
धुर छातिय वज्त कमाढ़ धरा । अ्रसवार कना भड्ड पभ्रन्तक रो ॥२६€५ ॥ 


॥ इति भी प)ल पोरसातने पुर्यायण दिभागे प्राविया मोदजी ऋृत श्राक्रत रो समौ संपृर्ण ॥। 


पावू प्रकास: 


अथ उतरायण सम्प्रहार रो समो 


।! छन्द त्रीटक ॥॥ 


क्रमते भ्रस फेरव राव कियो .। 


दृरियौ दछ टाल्ौय पाल दियो । 


बड़ा वायक 


भदड्ठ भागेय औसर वाद भड़ें । 
रहियो पण सावत नेतरती । 


कमठा हथ पाल रह्या कनड़े ॥ 
जुध घात विभासत पाल जती । 


॥ रावण रा वायक !। 
किम जांणत बूड़ाय रज्व कहै ५ विमुहों रण मारग पाल वहै !। 


सत छोड़य सीताय कूंत सती । 
परचो यह राव छती पड़ियो । 
भ्रयोां सझ पाबुञ आपड़सी । 
भुरजालछोय जाय खढ्वां भ्ठसी । 
लखवार बंदुकांय लूंग लिया । 
घाहसाहर ऊपर घोर घले । 
कालवीं पर धांधल पूत किसो । 
घोग्ररार्व आज ग्रड़ाँ घछसो । 
साँवद्दी हुय देंवत्ठ आभ चढी । 
डहडाकाय अंबर भोम डर्ग । 
हुय देवकछा मन सिद्ध हियौ । 
जुध ऊर्डांय रोप तुपक्ख मी । 


प्रक होयय उवड़ाय पंथवरा । 


जिणवार टल्छे जुध पाल जती । 
श्रजयां जत रावण आपडियौ ॥ 
ख्हु सीस रवां रथ नां खड़सी । 
हिकवार यक्वा पुर घोर वसी ॥ 
करि अ्रंग भालौड़ दुसार किया । 
सत विसांय नाहर ठौर सले ॥! 
जड़वा रण सो जमदूत जिसो । 
हाकड़ी सिंध पाबुग्र हाकलसी ॥ 
महि ऊड रजी पुड़ गण मढी । 
यम ऊड़त पायक पाल अरे ॥ 
कत्त सूरिय ऊपर क्रंत कियी । 
प्ररियाँ दछ श्रावतियों अ्रमली ॥ 


चढिया सह अम्बर माँच सरा । 


भुज भाधाय जोर सराँ भरिया । जगजेठिय पायक कुंसरिहा 0. 
वढ़वा कज पादुश्न माग वहे । ढल छूपर ढेंपेश व्योम ढहै । 
खित ताताय पायक पाल खड़े । पुरवंध बंदूकांय धीव पड़े ॥ १० 


€ 
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पान प्रताम 


गिर थ्रांग तर्ज शर्ट माग गब्रद्दी । रतनांख्टिम अम्बर लाग रही । 


न शेनांस ओीद्रक प्राय घक्क । हकवाक प्रचांगक होय हके ॥ 


(5 4 


पमंगां फिर पुठिय चाल पड़ी । जणा ताछ परयाब्ठेय नाछ भरी । 
दर हावछ जींदोव राव कहे । वाक्तवों अस फेरेय वित्त वहै ॥! 
मत भ्रांहम् साथ हुवां सुमना । बढस रावरी घिय पाल विना । 
कायरां फिट भीलांय वाद क्रमा । सह है कुण पावुश्न वेह समाँ ॥ 
निद्जां फिर न्हांखोय सीस भड़ां। ग्रत घालिय श्रागहछ भील झड़ां । 
प्रयर्नां सुतती कर हेक घई । कर पेदल पीठ रखो कनले ॥। 
दह कोर अतालेय सीस दयौ । लेब हेट रकेवांय कंत लगी । 
धुरज्ां उर पाड़ोय फेट धके । रजपूतां रा मारग भील रूबो ॥ 


यण में संभावना और दोपक 
धट रुधाय भीलणा चूरंग धणा। तेइ पूत बज रजपुत॒ तर । 
सथश्नियां पण राखोय सीस खबाँं। तन घाघांय हार घकेल तवां ॥ 
जर जेबर अंग ढक जणियां । भर पीतछ भूखण भीलरियां । 
तन घांयाय ठेछ चहो ट खियां । श्र धालेस श्रग्र ग्रही श्रशिरया ॥ 


॥॥ ऐ समाचार जींदराव प्रचलावत मेलावर्ता ने क्या ॥ 

॥ तोटक ।। द 
गज घेर किसायक घाव घलौ । हय न्हांक भिलां घड़ खूंघ हलौ । 
लख पायदा पाघर मझि लड़े । पमंगां उर फेंट सफील पई ॥ 
सविद्धां नूप वायक समिछिया । विप बांधत गाढ विलवकुछिया । 


देवे वायक 
प्रम॒ वाग उठावोय राव अर्ख । पायका भिटट बंबहै पाल पर्ख ॥ 
मोरचा हव चाहोय खंद मरी । कब तूंग बंदृर्कांयथ बंद करो । 
ज़रदंक्राय पाखर घाल जड़े । मोरच विण पाधर पांव मुड़े ॥ 


१६ 


श्प 


पद प्रकास: ६ ११६: 


रण रा हाका वायक 
श्रस तूंग बक्वावक्त दौट उठे । कजियोौ कर मांडांय पांव कठे । 
प्रस भांपत खाग प्रहै अरवा । भड़ दूजिय नहि दई घरवा ॥ २१ !! 
हुए विग्रह भीड़ सर्वे हरही । कमघेसर पाल फते करही । 


ढेबे चायक 

कायरां किम आ्रगुश्न भीत कपी । जत राव तणी मुख नांम जपौ ॥। २२ ।!। 
वढवा कज राव दढ्लां वक्तगी । अ्मरांणख है पाल घणौअ्रक्कगी |... 
कुण मार सक॑ मुख मछ कणी ।घुणियांद्ां रो ठाकुर पाल घणी ॥। २३ ॥। 
हथवाह सबार न होय हुडी । गत बीज सवालुक मांन घड़ी । 

भर राखौय त्यार बंदूक भड़ां । श्रस वाग उठंतीय माक अर्ड़ों ॥ २४ ॥। 
मर माखिय मेल न मींट मंडे । श्रण कारज गोंछिय सोर उड़ । 

विडंगाँ सिर हेकश ताल वल्लौं । लड़वां कछ भ्पेय मूंठ लुछो ।। २५ ॥ 
धर ऊपर थंभ नहीं धमरी । सांवकां हव पाल धणी समरो । 
वरियांग हजारां सं हैक वढी । पोरसातन आवेय पाल पढ़ी ॥ २६ ॥ 
उड़तांण ग्रहे कर मंठ शअड़ां । भड़ धीवांय लोहड़ियाकू भर्डा । 
भुरजाक्रांय जोर रखो भुज रो । घण घोडांय सीस धलां गजरो ॥ २७ ।। 
कजियौ कर नांम अखी करणी । मांक्तियां दत एक सर्वे मरणौ । 

फरका झसमान सवार फरे | केइ पायक कांठिय सीस करें ॥ २८ ॥ 
गघ घोड़ाय भांगोय वाद घणा ! तद वाजांय चाकर पाल तणा | 

पायकां दिन श्राज वडँ प्रव री ) जिंदराव सां जंग करां जबरो ॥ २६९ ॥ 
रज ऊपड धृहर बंध रही । गज ठोर बंदूकांय हाथ ग्रही । 
भूरजांढाय कोट कियो भमंगां । पत्तरालछांय दोट दखीं पमंगां | ३० ॥ .. . 


 चारता ॥॥ 


हम पायूनी फाट यल कद प्राया | ठेदो स्ोचियां रा कटकते मापा सेहत रोडियां 
ऊभी है, वीपल विश । ह 


7 फवित्त ॥ 
बोॉसल.. रोजी विदंग खेंग होराबक्क खाख्‌ । 
स्तन झपारेल भमर अशियां चंढड. भाखं । 
सिगालिये. भिड़ज ठांहियी वड्डो भड़ । 
पैमो हर॑ई पमंग कम हठियो कंध कूकड़ । 
छोगा पीठ इसछ चढ़े काछरूप समझे फोधरा | 
भदय पाल सणा पूया खां अ्रस चहणों श्रण श्रौव रा ॥। 


॥ दोहा सौरठा ॥ 


के 


ब्रेम. कज सीस वरीस वाहड़दे नींबी बहू ॥ 
ग्राया मरण  इकीस चढ़ा घोड़ा घाँपरक्कत सुतन ५) 


॥ च्टूरद | 


सुर पाल बंदूक तगो सूणियों । मॉमियाँ कुणा वाद करे मुखियों । 


सादे बायक 
कर कीमत परायता बात कंढ़ी । परठ जिदराव निर्सांण पढ़ी ॥। 
हड़ने भड़ ठाँभिय छूट हिये । काठ्वीं श्रस बावक्र रूप किये । 


तसलीमिय साँकड नास तडे । पड़ साज प्रसशिये फीणा पड़े ॥! 
काछवीं श्रम चौंबड़ लूंव करे । चढिया साँविदा भड़ घूंत सरे । 


सांवर्ता रो साद 
वोहला लास पे चिय दूर धणी । घन बाहर प्‌ंगोय पाल घएएी ॥ 


॥ रावनां रां वचन खींचियां स॑ ॥ 
ग्रह बराटाय मारग बंध घगा । तेढ़ चाकर रावत पाल तखा ! 
वाद बिल घोड़ाँय तंग बणी । अरसियाँ ग्रस आगछ भील श्रणी ॥। 
द्ोनाँ साँवि्क्तां रंग राग दृही । हिकवार पाधयू मन मोद हवो ॥ 


खिल सो ड़ घाट घरा खटियाँ। अलंगां संग्र वावग आपडियां ।। 
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पावृ प्रकास 


जतराव सं बाहर वेढ जुई । हव जायकछ लाखांय को हुई । 
पुरवंध बंदूकांय राड़ पली ) जिण ताछ उठंतिय वाग भझली ॥। 
९९ कर 
होय हाक खंहारव दूर हुप्नो । जांशियां सांवर्ां फिर साथ जुओ । 
रज डोरण धघंहर बंध रही ॥ गिर घृंधक्क पावुआ वाग ग्रही !| 
सुज पूगोय खत्हांय सा सबको । उतराद सूं राव क्रम अवको । 
वज सा सन्न खाट खड़ां वर्यर्गा 'खिहड़ो तज झाट किया खयगो ॥॥ 
जिणा वार रजी गयणाग जप्यो । कवलूपतत मारमग भूल क्रम्यो । 
बहता वेहढ्ा मुख बाँण बे । पौहचाछ उड़ात्रत ढेल पुछ ॥ 
धर सीस फुणां हय पौड़ श्रम । कुंदियलल कछायांय सीस क्रमे । 
फरिये दत काछ तवों फरियो । अ्रस छाड़व जींदह ऊतरियों ॥ 
महि सीत खक्लां जिय मौचन ले । लख लोचन तेज विरोचन ले । 
सत्त तेज क्रमंद मंरीच सिवा । चहुंआरण कटकू लखे चकवा ॥! 


जींदराव दायक 
दखसी कृूण जायल ठीक दुश्लो । हाय आज वडी अ्रनियाव हुओ । 
लगती कछ अंगम जांसा लिया। कमधां दोय वाहर तूंग किया ॥ 
सत्र॒आझा मन बंछत मे से । रखव॑ तोह गोरघख लाज रहै : 
क्रिय बवृड़य मेक्त बडे क्रत रो । अमरायाँ सं वेग वे अत रौं ॥ 
हुय हेत हरोछिय पाल हुओ । बडवा कज वृड़ोय अग्र बुहों । 
घर खोस होसी यकछ लूट घणी । अ्गढीं आज आँपाँय नेस अणी ॥। 
चित ठाहेय वात श्रमां छव्चियौ। मरदां श्राज पाल बुरी मत्वियौं । 
सह देखत पावृञ्र थृंव सरे । काछवी मुख पायक नाच करे ॥ 
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घृधरछी मछ पाल जतंद्र धक । बिजड़ाहत सातुझ वीस बकी 


कोय कोढोय मदर भेद कणी । बाद री पुल खोटिय वार वणी ॥ 
कुसकछे घर जावत पाल कसे । वसुधा पर खीचिय नांह वसे । 


फिरव अ्रस साज वराव फरे । पग रोप खराबोय पाल करे ॥! 


नह जीतांय वाद धरा नड़ियाँ । पिड़ जीतांय पाल धरा प ड़ियाँ । 
नर हत सदा नर वेढ नड़े । बढवा किम मांनव देव बंडे ॥ 


हैं... 
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सुन धांधव्ठ जीवत पीर सकी । घुरहँ आज देवत हुँत धकी । 
काठ्वी कछकाहट हींस कियूं । लख ओब्ठख ढंदेय पाल लीयूं ॥ 
* उभाय पायक राड धक । विजड़ाहत ढेव दुगाक्ू वर्क । 


ढेबे वायक 
अग्गियात्धांय ठौर हुवा उमंगाँ । पखरात्ट्रांय दोट न्हुखे पमंगां 
गम राख जिंदे मुख मून ग्रही । सतवीसांहूं | पगी है पाल सही । 
टगाका मत दीह घरां टछियो ।माश्का श्राज पाल घणी मिल्टियौ।। 


खित मारग जींदोय राव खड़ी । पह पावश्न वांम चढें पगड़ी । 
कस ऊभोय जैठोय त्यार कियौ । दवढो विरदावेय पाल दियी ॥। 
घ् वाढ जींदी श्रह फीण गे । वरियां मांने हाकछ पाण वर्क । 
गठ राव अरे दल भांह गने । वबहनोइय साछेय भर विने ॥ 
किय राव गंगाजछ स॑ कुरकछां । खर हुंड॒ उठाय लई खरब्ां । 
दिन राव हरीहर रंग दिया । लंगरी आतताइय नांम लिया ॥ 
सिर सेवत पाल नवे सगती । जिंदराव र॑ गोरखनाथ जती । 


कमठा गुण खाग खरा कसिया । अमलां छक पायक ऊससिया ॥ 


लडवा भज अंबर जाय लगा । जिशवार फणावणा सेस जगा । 
सरखी मख मंछ व हार चली । किर दंत बराह खड़ी कंवछी ॥। 
सत्रवां दन मान घगयी सजियों | करसां श्राज पाल अ्र्म कजियी । 


खट मांझी वायक 
धण्गियापण सीस बती धरज्यौं । कर रास ताकीद मती करज्यी ॥॥ 
यगा ताछ विरोछांय जींद गगी। घन लावाय पावर देख धगी । 
घऊड़ां वाग दौय हजार ग्रही ॥ सतवीसत पाधर देख सही ॥ 
पायकां तन संधिय जोस परां । नायकां पर बंधिय नेत नरां । 
करवा जुध घोड़ांय तूंग करे । भड़वां रिएा भील बंदूक भरे ॥ 
लग सीस गजां बढ पांग लसे | कमठां गुगाले जमतांगा कर्स । 
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अ्ंवक्का सिरपेच लियां अंबुवा । डाढियां गब्लबंध बुर्कान दुवा 0 ६२ ॥। 


सजियाप लवींट घले छुरियां । गुण चाढ कसी तन गातरियां । 
कंदियलल कड़ा जड़ खाग कठी । पंखवाहर' लागत तैल पटी ॥ ६३ ॥। 


पारधो वायक 
धरियापणा पांवुझआ सीस घरां । कड़ भीड़य. लाखह एक करा ' 
असरेरिय चाढठव सीस अणी । तद आरा तुमी नवलाख तशी ॥ ६४ ४७ 
दोयणां कुछ काढ्ण चित्त दियूं । उर जोन प्रभाकर बंस .इयू ।. . 
काल्वीं चढ पावुश्र हाक कियूं । लड़वा प्रब धांधकछ ऊंत लियू ॥. ६५ .॥। 
जत रावजणी पुछ वाग भल्ठे । हय थाट विरोलण भील हले । 
ककचाक रोसाढछ बुहा कड़चे । यण ताछ घेनांल लयां अड़चे ॥ ६६ ॥ 
लुछ वाह करां पुछ चाल कियूं । कर क्रोध कवांण कूंडाछ कियूं |. 
धुरजाढ कुंदाछ अंताक़् प्रसे । हटियात्ठ कांघाछ कराछ हेंसे ॥ ६७ ॥ 
धुरजाछ उलाछ अंगार ध्ख । नहठाल भिलाछ भालोड़ नखै ॥। 
वल्ठिया दकछ दोय वर्ज वगड़ौ । जिंदराव सौ पाल सज्ज भगड़ी ॥ ६८ ॥ 
गातरी बंध पाल तणा गणियां। जिदराव तणा भड़ झूंसणिया । 
घूमरा कर पाधर दौड़ घले । सांवढ्ठां पर जींदल जोड़ सक्के ॥ ६६ ॥ 
उतामंगिय नाछउपाडियतां । धन वारुआ ने धाडँतियतां । 
रजवाड़िय जोध खगां रसिया । नह ठाछ बड़ा भड़ निधसिया | ७० |। 


सांवढ्वां रो अग्नज 
कदई नह नास चढाँ कनड़ां । भिड़जाछांय बंधत सीस भड्डां । 
डरणं पग पाछाय नांह डगे । असमांन उठावांय पाल भ्रगै || ७१. ॥ 
डस खावांय दांतांय डायलछियाँ । जुध जोबोय भीलांय जायछियां । 
दक्क थभ तुंकार पुकार दोए । हिक साथ हुँकार फुंकार होए ॥ ७२*॥ 
पड़ंगा हठ त्ञापड़ वाग फरे । कक अप ततुरंग छुकार करै । 


नायक़ा नर जींदोय वाद नड़े । पायकां सिर ऊपर धीव पड़े ॥ ७ ३:॥ 


के के 
कम 


| पाय्‌ प्रकाश 


रै 


लेय पावत घेर नदे लख रौ । सांवत्यं पर रुप बंधे सख रो । 
विजड़ी हुय खांपांय चींह वकी । भिड़जां चढ़ टोप कटे भभकी ॥। 
गुण सीघ्र टर्णांक ठरांक गरजे + विप छेद खणंक छरांक वर्ज । 
भुरजाछ रोसातठ उड़ार भर । कर तीर विवार बंभार करे ॥ 
जिणवार भड़े हथनाव कई । पखराक् तुरंग संलाड़ पड़े । 
भिड़जां पर खाल्व फेर भर । कमठाल्ठाय पायक तंग करें ॥ 
भिड़ंगाव्ठ ससंकार मग्ग पुल * लोहचाढ् निसंक निसंकलुछ्ठे । 
धक घवक रुघवक खलंक धुझोों । हक बक्कू जिदी डक चूक हुआ ॥ 
चहुंश्रांर कमंध ज भूठ छटे । करवांण वहै तन त्रांण कटे । 
फ़्णां वज सीकर ऊभ फर । कयकांण किता सुर प्रोण करे ॥ 
जिण वार नराँ नर भील जड़े । पुछ घूज वड़ा असवार पड़ ॥ 
हय ताँण वालूचोय ठाँभ हल । सिरदाराॉय ऊपर पाँण चले ॥ 
रजवींट पलेटिय बंध रखी । भिड़जाँ पर छूटत सोरभ्रखी । 
लुछुता सरपेच भूजाँ लटक । पागड़ाँ पगर्तांण धरा पठके ॥। 
फटकार भड़ां नह बेन फरे । किल्ठकार चॉदो हलकार कर । 
धुणियात्ठ धुंकार टंकार धर्ड़ । पिंज वारुप् पींजण घोट पड़ ॥ 
भिड़जाछ लुढ् कलछ एम भगे | वहियाँ छट ऊपर त्राट वगे । 
नहठा दनवाद किला नड़िया। भूरजाछाँय भींच भला भिड़िया ॥ 
माँभियाँ भूज ऊपर नेत मंडे । श्रसवाराँ रा भू पर स्वेत उड़ । 
फ्रणॉवज वाह हिहाड़ फर । कढ गाय ह॒माड़ चाभाड़ करे ॥| 
पर वंधिय इंवेय चाँद पर्र । कण एठिय जेठिय बाद करे । 
कर सीस छर्णंक छर्णंक कटे । तरुआर खर्णंक खर्णक तुटे ॥ 


विच ऊमोय मैंदर मेर बड़े । पुरवायरणा पिच्छम धीब पड़ । 
मारका भड़ पाधर पाँव मंडे । घट कत किताँ चढ्ध भाज घड़े ॥ 
हाथुवां चढ़ काब्ठत वाग हथाँ । विडंगाँ असवाराँय लंथ वर्था । 
फरडाहक धोलत फींफरियूं। छेकियूं घट घाव करे छुरियुं ।। 
विप श्रोण खत्कु सब्यकू वहै । धर लोथ ढलक्ू दल्कक्ु बहै ' 
सन सॉँकन राद्धत श्राप मना  त्रृजडाहत नाचत पाल तणा !। 
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पावृ प्रकास 


खलिया तन धाराँय खार कंधाँ। कमठाकर घुमत नाह कंचों ।. 
घर पाँण कर्वाण ग्रारपपॉण खरे। कयकाँण में वांण दुसार कर ॥ 


लोह चाढा रोसाल लंकाल लड | काछ जाछ चुनाछ विचाक कर । 
खहैी ऊठ वलावकछ्त कंत खबे.। नडियौ पिड वाद जर्वानच नव ॥॥ 


धरजों विच जायकछ नाथ धरे । कठग्रोति रों सायव वाद कर । 
बल्वाग जे जण सीस वले । मांकियां पर मदर लोह मक्ठत ॥ , 


धुरजाँ रज ऊपड सोर धुंग्रों | हंककार अंघारोय घोर हुप्रा । 
जग जेठिय पायक चाँद जप । यण वेला में सहस पाल अप ॥ 


रण भोम न सूकत घूम रुके । धुर काँठछक वावक्ष जेम धुक । 
घट खंड किया भड वाज घणा । तन रे खत पूर दुगाढ तणा ॥ 


मन राखोय ऊजछ झाप मणी । तिम आवत पारस पाछ तणी ॥ 


[ १२५ 


प्छ 


पर 


९२ 


९६२ 
जंग पंग विढंग क्रपांसा फढी ।- अंग रंग वरंग किया अमछी |. . 


रे 


पायकां पर खाग घण पछकी | हव लागत पाल तणी हकको. |. - 


दोयंणां सिर वाढण आन दुओ। हरणां खूर ढेव सवार हुओ ॥ 
फरकी असलां साय फांप करें) कह्ृपांण अ्रठीरियः थ्रोफ कर । 
जिणवार व्वांराय तौर जड़ । अस जांण कहां राय मोर उड़े ॥ 
वंसत्वी सुर पंचम भेद वजी । धुरनाछ निखादुअ नाद ग़जी । 
क्रमती सहनाय वर्ज कुरजी ।" खित बोलत मोर घणु ख्‌ रजी ॥ 
कायरां महराय गंधार किया । दुखते सूर घे्ाय च्रांभजियो । 
जिण वेल्वा रो देखणा काज जुओ! हय कंठ घईवत नाद हुग्नो ॥ 
धर भार उतारण काज धुरे । सुर बंधे हैं सावत सात सुर । 
धुरजां भड्‌ लागत सोर घुझो । हव जंग संपूरण रूप हुओ ॥' 
घर सीस घर पय पोड प्रमे । काछवी कर हूंकछ खंद क्रम । 
विध वागेय सावछ झ्राय वक्त । भूरजाढ्यों री टावढछ लाय भक्तों ॥| 
फिरजाय नर्मंतम लेफररी । धमकाय रमंझम गघरही । 


॥ दोहा ॥ 
नम समा घम घम नाचती रमभम अपछर रीत ।! 
तिम तिम यम पावू तवे वालां खम खम बीत ॥ 
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पावू प्रकारः 


कल्गब्छ. बारती काठ्ठवी वत्वतक्नय फरती वाज । 
गकछदक घरती खंदती जक मिक तिरद्नी जाज ॥2१०१ 
रमभन पाखर रोछती घम घम पोड़ाँ घम्म । 
धम धम पाव्‌ बीर॒पे खम खम घोड़ी खम्म ॥१०२ 
काँछझा तोनें. काछठवी बअ्ांछो मत कर ग्राज । 
वाद्दी मन रायां बवढें पौछां समंदां पाज ॥१०३ 
भांग तमासी भावठ्वी मेंस टाछ्वी. मा । 
करू गरक रण काछवी जाँण चाढछ्वी माछठ ॥१०४ 


धुवई सगछे अ्म ग्राज धरे 
धमए तोहि घीरप वंण घरू' 
रुडमाव्ठ घलूं गल मंसरए 
घुर चेतन जोत मई धरणी 


भूज भक्त हछ् भालोह 
वीसोतर वालोह 
इहगाँ धन ग्राडोह 
लोहां बढ्)ठध. लाडोह 
हरखे॑ अपछर . हर 
सारा है मुख सूर 
भा कोतक  भांण 
रंग. है पावू रांणखण 
सोवल भर॒ह्ु सेल 


जिगा पुल सावद् मेल 


पावर वायक 


। काछवी किम वाज ताकीद करे | 
| काठवी खिमए गरकाव करू ॥१०४ 
। किम त्रांपत भ्रांपत केसरए । 
। कालछूवी मम नांम अखी करणी ॥१०६ 


॥ दोहा ॥॥ 
। खग जछ हक खांयां खबरे । 
। दोयणा उर सालौ दुलह ॥१०७ 


। पर गाढठाौँ गिर मर रुख । 
| कवियां जड़ काढी कछह ॥१०८ 


| वीर वर्क जस वांणियां । 
| पावयू रो पोरस पणोौं ॥१०६ 
। बावन चौसठ जस वर्क । 
। वनड़ा गाया वबाहरू ॥११० 
। कह वाजी हुक कब्ठक ॥ 


। घोड़ा मिदव्े मंदर  घले ॥१११ 


मेदररी आतवी दाकल 


॥। दोहा सोरठा ॥॥ 


प्रम लाब॑ धररांह 
प्रशयों झ्रमवारांट 


| लागा खग पाछा लगये। 
। पाकछा नह फ्रेंटा पड़े ॥१४२ 


॥। 


िकमताओी। 


पायू प्रकास: द | १२७ 


कर. फेरव. कंतांह | गाढे वक्त मूर्ठों ग्रहौ 

रे. फिट रजपूतांह | वागां भल पाछा वल्कौ ॥११३ ॥! 
तुरंगाँ आता लेंह | रानां व गाढा रखो । : 
वाछा पघरा लेह | ऊठे नह. आादठूं श्रगे ॥११४॥ 
पुणाचां ग्रजः पंखार | लुछता सर मूठी लगे । 

ते वाज टंकार | पाराधी ,डोढा. पुढे ॥११५॥ 
पाछोां. ऊपर पात 3) वाह. भड़ वीजू भक्ठों ॥ 
हेड़वीयां. खड़॒ हाथ | धुरजाकाँ घोरां धक्क ॥११६ | 


साँवलाँ रो समरण 
लीनो चढ लारौह | भूलां वंघ खागाँ भड़े॥ 
खब. लागौ. खारीह । आवबे घाँधक्त राव उत ॥११७ ॥! 
आड़ीला असवार । गुणचाक्काौ नही गुण 
पाव्‌ वेम. पधार | वेछा तो जेड़ी वणी ॥१श१८ ॥ 
मेहदर तणी मणीह । माथे सूं  खंचगी मुकर । 
ढाका भंवर धणीह । धोरां सूं घोड़ा धर्क ॥११६ ॥। 


'छन्द भुजंग प्रयात्त 

भाली वाग पाबू रहे नांहाली। करे खूद मादी थई वाद काछी । 
कड़ी भीड़ लग्गाम जंजीर कूची। उड़े तो बुरच्छी दर्स वीस ऊंची ॥६२० ॥ 
फरे पाखरी जो परा लाग फीली । ठहैँ फ़ेट दंती करी माग ढीली । 
यसी ताल में पालरी वाग ऊठी खर्क़ाँ सीस श्रणगाढ्ठ री वीज खूटी ॥१२१॥ 

रं वाद ओजींद हंदी करंठी । जणी ध्ृूपरे आवियौ पाल जेठी । 
घले खाग रीठी हुओ श्रोणगारौ, खढ्ूूं मंदरी सांवक्लां लाग खारौ।!२२ ॥ 
वल् साँव्लाँ भूवलाँ घीव वाजे। गुड़े भींच ढैबे तणा व्योम गाज । 
धणी सेवर्गाँ भीड़ में वेल धायी। उठी वाग यूं तेज रौ पंज आयौ।१२३ ॥। 
विछुटो रवि कोट ज्यूं वादक्वॉरी।सत्रां सीस आयी घणी साँवराँसी। 
चर्डाँछो भुर्जाजोर सूं त्राभ छायौ।उणी वारमें पाथ सौ पाल आयौ। १२४।। 


४ न्द | पावर प्रकास 
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घिटी हा रबी मोल को भोज बोड़ीघढ्टी पाल जाडाँ दर्लांसीस घोड़ी। 


गारे हावछ पाल भो गोछ कूड। असब्वार फ़ेटाँ घर्क धूज ऊडे ॥8२५ ॥ 
धंग्राधोर बच छूटे नाल घोरे । कड़क मर्नांवीजली च्यार कोरे । 
पट्दी मोर उठे छठी हाथ पारो । तुटो रातआधी विखे गण तारी॥ १२६ ॥। 


धपाव सरासे परी दध थधायी अ्रांकाछरी मीच ज्यूें पाल आयी। 
पमंगाँ उलेतछ मरना फील पूछे । बम पॉन छोगेल दोटे वधघूदछ ॥(!२७ ॥ 
केई घमरा फॉठ्दे पीठ का ग्रखी हाक औपाल भी पाल आवे । 

तुरंगा चड़ां पाल सींचांण तूट । चल पाॉँय न वॉण बंदूक छूट । १४८ ॥ 
पर्च फेट थ्रो श्रोणसू सेल घोवे । जठी वाग बाछे तठी पाल जो । 
विदंगाछ भाँक करे आ्राठ वाटों। चले वायरे दोट सं मेघ छाँटाँ । १२६ 


ससमाकोक 
लपहपा+. 


भर्यकार पथ ख्लाँ एम भायौ । अगे लाय लागी पर वाय झ्रायो । 
करे खाग्म भाछ समी वाद केही।जिणी बार श्री वञज्जरी आग जेहो। १३० 


_कप्लाणाज- 
'पापमेअऑड के. 


भले भींच केता कढे खेंग कोला। टछे ऊंछके भूपड़े भद्ग टोढ्ा. | 
जिणीवार बूड़ा लगू पाथ जेठी । घण घमराँ पाड़ मानो गदहैठी ॥॥!३१ ॥| 
लिकेझ्नी विहंगी खत्ओों चीलतावं।परहै लगी काछवी रॉन पायू । 
नम्‌ हावद्ठ ककिड़ों पाल छाडी।करे ग़ोट पाराधियाँ घेन काढी ॥१३२ ॥ 
घड़ा मेल्॒वे त्रेवड़ी ब्रह गाडो । यत्ते प्रावियौ मैंदरों फेर आ्राडी । 


मेंदर वायक 

करो गौछ कंडे दये देट कावे जोगो कायरा भील ले वित्त जावे ॥१३३॥ 
तिभे बूंद कांदो करो त्यार तोडा। घली घाव आ्राडा नखी फेर घोड़ा । 
फर्रा खापटां पाखर्रा खील फूट । चले देर पाराधियां तीर छूटे ॥१३४ ॥! 
बढ पांग्य मूर्दा अरहे पाल बाछा। करां श्रोंगा धृंकार हंकार काला । 
पली सात दीया नवेख्ंड पायी । य्ते बाग वाले घणणी पाल झ्रायो ॥१३५ ॥ 
बत्े बागज्यूं राग चीते विचार। घर॑ नांम ज्यूं कालबी माम धारे । 

ली बाग पावू मणू जोग नूठी। मन्‌ बाय गंठी छुटी हाथ मंंठी ॥१३६ ।! 
पर्मर्गा परे पाल जंपाल पाती । सही देव कट कनां बोर चाहो । 


पावू प्रकास | १२६ 


वगड़ प्रधान वायक 
सगा पाॉण राखौ रखेभीकछ सौदे।खक्हाँ वीज काढे भुजाँ सेल खोदे ॥१३७ ॥। 
वसूधा उखेड़े जड़ां सीध बूंटों ।जती आजको पाल रो इल्ल भूठो । 
मर राव जींदो होवे वात मोटी।खढ्छां आाजकी पाल रीमींट खोटी।।१३८ ॥। 
थदी आ्राय सारा भड़ां मौत थांरी। खुटे आ्राज तीनू तड़ो खीचियांरी। 
भलो जीव चाहो तजे खेत भाग्ती। रंडे गागराणो श्रने कोट रागो ॥ १३६ ॥। 
वचे राव जो झ्ौ भलो है बुरां में। घलो दाव जींदो घरणा घूमरा में । 
खही आव सारां अ्रणी सात खूटो। छुटे घेच तो जीवर्तां जीव छूटो ॥ ११४० ।। 
अखे दीह केता कहैके अंधारो । कहे रात केता हुओ सोर कारो । 
कियी खेह कूडो बंधी ज्यूं कतारी।भड़ां सुर संरो पाल रो तेज भारी। १४१ |! 
बंधे राग स्वारौ लगे एक वेकी । चले काक केकी भल्ठे वाग छेकी । 
मिलयी ब्रह्म से ब्रह्म सौ ध्यान मायो।पमं गेस देवेस रो तंत पायों ॥१४२ ॥ 
दई जुद्ध संध्या भड़ांजस्य देखो। करी.अस्थ विद्या मणां एक मेकी। 
पिले रान लाएां तिगे ठेक पेरे । फरे बाज चक्री रसी बाल फेर ॥॥१४३ ॥ 
हुवो पाल आभास जंगो हिया में। पड़चौ जूझ भांटे भूजंगी प्रिया में। 
वजी बादरी काव लीनी न देरी। फिरे थाट पाराधियां घेन फेरी।। १४४ ॥। 
सजे घेन दोढी हुआ झाप सारा। तथा चक्र विध्या श्रमे जांण तारा। 


पाल रिण जझ वायक 
करे खेडछांनी सला लाग क्यारी। इयां घेच लीजे भड़ां इहगां री ॥१४५ ॥. 
रुपे राड़ चौड़े हरा मंदरा ने । रखें खेम पेमांग ने जींदरा ने । 
मित्ठी जावती अंग है भोम माहै।ढछी गंगज्यूं हेम रा स्रींग ढाहे ॥१४६ ॥। 
|| दृहा ॥ 
कटे टोप बगतर कठे, पाखर कटे. पिलांण । 
धाड़ी कट घरती गई, पावबू री केवाण ॥१४७ || 


| छतन्द ॥॥ 
फ्_ा बुद्ध के सावब्ठां फोड़ कीलां। भर्डा चेन काढो हमें वेग भीलां । 


४ | पावर प्रकास 


लग वाग छोटो बिन कूत लोच। दिस रोस मूर्ठा परो हाथ दीधं ।। १४८ 


॥ दत्ता 
जदग्थी मोबा जुडे । अइद भुकाओआा ग्राण । 
म ० वीक... द्वृ कक 
ग्राया मदर ऊपर | पाद इण प्रमाण ॥१४६ 
| इुन्द ।॥! 


मलोकछी भली रान से खेंग माती।कली तेग पाबू तणी सीस जाती । 


असवारां ने नायकां चचन 
घली सीस घोर्डा कछा भूप गोती।कर काछ री भेट वाजे कठो ती।। १५० 
वही खाग पाव्‌ तणी टोप बाद ।कडी टूट कांधे चली काठ काढे । 
करी टूक दोये वडो टूक काठी ।प्रडी तेग जाती घली हाथ आठी।। १५१ 


| देह्टा ॥। 
जींदो जोबंतोह । पावृ बोबती . प्रसण । 
2.3 रॉगतीह । वीर मृवों भारत वि्च ॥१५२ 


लंड लोहा. लोडीह । लोडी जड़ खींचीतणी । 

माती बह. मोडीह । पायू घोड़ी पेलते ॥१५३ 
(। छन्‍द ॥। 

हुई जीत पायू हण्या जाघ हाथ । पड़े वीर जूभे महा चोढ प्रा । 

उड्ट काढ्वी वाज संवेग थ्रार्ग । लड़े वीर पाव्‌ भुजां गण लागे ॥१५४ 

कहां भाड़ खीची हुवा एक कांने। मुड़े राव जींदी वडो सोक मांने । 


_क्‍म्फनाकरक, 
धरा 


अरटडां छाड़ पाराधियां साथ श्रायौ।भड़ां वाग ऊठी महा क्रोध भायौ॥ १५५॥ 


दिग नाछ तोड़ा धुर्व वाद दोढी। पड़े जूक ढेवो बड़ी भींच प्रौढौ । 


कर गोट घोड़ां बंधे घूम कोर । फरे बेन पाराधियाँ पाल फौर ॥॥१५६॥ 


नह बाद खंरद घणी सीस नाछे। वच्शी काब्थवी पाल रा वेण वाह । 


दये फेट घेनाँ घर्क श्राय दोड़े । भंग सांवटा पाल रा पाल जोड़ं॥ १५७ ॥ 


बुआ धंधव्टा बीट स्‌ खेह वाढ्वा । क्रम भींच पावू तगा कांग काछा। 


नह नेस पाराधियां सेन लीवूं । क्रम काछवी घृंबठछी रंग कीयूं ॥१५८ ॥। 


| 


पाव्‌ प्रकास | १३४१ 


जती एक नखत्र में पाल जायौ ।. यब्ठा फेर वी चखत्र नांह आयो। 
जग पाल अंग महा सूर जोती । कियौ कूंत जौ ऊपरे ठोक नोती ! 
वहै माग बोले सदा बंरा वाई । भले पाल थूं लोवड़ीयाब्ठ. भाई ॥१५६ ॥ 


॥ कंवित्त । 
वे भाथा वबंधिया रजी पींजियाँ न हैटां । 
कड़ भीड़ियां कटार मार गातरी कंठ . रेठाँ । 
धेनां . रण घंघछी उड़ आगे अशियात्धा । 
भुगे केक. भाक्तियां भी पोसी लंबाला ' 
सांवक्ां भीच अशियां भंवर काल्हडप सूक्षरा कियां ! 
काछवी पाल आगे क्रम लगा पूठ वेनाँ लिया ॥१६० 


केई घायल कणशाता पटा भरता विण पारा । 
दीसे वसिडोलियां लार लीधां जूंफारा । 
कहता. वातां कछह बुवा खाली भूथारणख । 
कई . तूटा कामठा करी ' खागाँ. धारांकण | 
वंदुकाँ सीग खाली हुवा ' गण त्रण पौछे गोछ्याँ । 
कछ धाव दाव कहता कथन दौड़ पावू दोढ्ियाँ ॥१६१ '' 
पाल छाड. पांगड़ो.. वाग सांवछां भलावे । 
कर सावक्क. सिग्रही बुर्कानी वेंध ुड़ावे । 
सींह हाल संक्रम आप वहें पाछों आंवे | 
करे पेन एक कोर. दीट साँविक्लाँ / वढछावे । 
वाइया ज्यार देखे सवां कर सलाम पायक नमी ॥ 
रहे वीर कुसछ अर जीत रण अखी श्रमर पालकः अमी ॥१६२-॥ 


ग्रावड़ मांमडियाक्कध खोड़िया . रह खेत्राही ! 
बृूट अरने बेचराय -उभे मांणच री जाईं-॥ 
घूवड़ मादाईह राजवाई गींगाई । 
वही डहरी बून अखे देवद्ध अ्रणदाई । 


जोगणी जूक ऊठौ जंमे वित्त नव मंदढ्वात्षियाँ॥। 
वंधावा वीर पावू.. मिल्क घावों घावदल्थयाट्टियाँ ॥६६३ ॥ 


देवल वायक 
भर मुगताफऋ् धाद्द संगत सांमी संह जावे । _ 


के! 


कर कुमकुम रो तिलक पाल मोतियां बधावे । 
उनतोरो आरती दोल वाज नें त्रिधाई । 


गावी मंगल ग्रीत पाल साँची मो भाई। 


54 


हर 


( 


लावियां धेन जीती लड़ विरदावी हव वाइयां 
सिद्ध यक्ष संगत धावीय सरव पाल वधावी आइयां ॥१ दर्द ॥| 


देवर रो आसीस 


पाल वरन प्र्राल पाल बंधव विसोतर । 
पाल प्रवाड़ा पुर पाल एकोतर उद्धर । 
पाल प्रथ्री प्रतपाक्क पाल गउठ ब्राह्मण पालण । 
पाल वडो सत पुरुष पाल निज वंस उजालण । 

सूरमा पाल जतराव सिंध ओऔ्ध कूंत शग्राछेलियां । 

रह पाल अजर अणखभंग अमर कहे वेण काछेलियाँ ॥१६५ ॥ 
पालह पीरां पीर पाल अ्रण॒ बंधवां बंधव । 
पाल अभीरां भीर पाल पित माता संधव । 
पाल अबदेलाँ बेल पाल अपरखां पख पालण । 
पाल वरन प्रतप्राल पाल गमिया थित बालणा । 

संगत रा बीर धांवछ सुतन सूर धीर जीतणा समर । 

नांनचहीं संगत लूहर लगे अखे पाल अजरां अमर ॥१६६ ।। 
करगा घावछीवार पाल धाँधढ पौंहोचाछी । 
सरवीर सापुरप भांणवंसी भालादो । 
वरदायक वबेगड़ो धमक् जस रथ कांबोधर । 
लिछमगा रो अवतार कमंध  हिंदवांगा विभाकर । 

सिंध मरद करगा बाहर सुरंह सुत घधांधक्क सुपखातह ने । 


थि, 


जल मांक विरद लागे जतां भला सरव भालाछ ने ६६७ ॥ 


पाबू प्रकास.' [ १३३ 


पाल वायक 

पाल तुमां रजपूत पाल तुम नांना भाई। : 

पाल भीड॒ दुख पीड बेल कर ठाछो बाई | 

सात वीस साँवद्ाँ सगत सेह रावक्का चाकर । 

हूं बांधव रावछो कहै पाबू जोड़े कर । 
नवलाख सगत पाये नमां॑ तिम देवक्क अणदायतण । 
सतवंत जती हुवजाब सिध मिटे।._ तुज्ज जामण मरण ॥॥१६८ ॥ 

खित खौँखर खेजडा नील रंग नीलां नीमां । 

घर धोरां घुंबढ्ाँ सीमरन. भंगर सीमां । 

खह परवत खागछतां नीर भरपूर निवाणां । 

वजी सोक गयणाग भव आई ऊडाणों । 
संप्राता हुवी अंबवर सुबध किर पाखाँ धर कवह्ियाँ । 
देखवा पाल देवल दरस सगत हुई सह सांवछियां ॥१६६ ॥॥ 


| पांब वायक 

घेनाँ लयो संभाक जोय मींटे जणा जण री॥+ 

टठहो. होय केरड़ी दांम . भरदेयं दुगणा, री। 

जाखी कुसकाँ गयी कांण राखी पेमल री। 

जड़ कादूं.. खोद ने ले गायां देवल री।.. 
गाछियां विक्त बांसे घलौ सखरां देख संभाहछियाँ । 
तारवे मींट झआछो तरां लेबोय लोवड़ियाक्रियां ॥१७० - ॥ 


देवल वायक 
वीर भञ्र्मा वतवाक्क केत वंघी केवंढ कढ 
गढवाढां रखवाक्त वार जीती तेगां बढ़ 
तर दन री तरसाक्कत हुई थाकी घोड़ां हड़ 
वछू ओडी वाछड़ां त्रंव नह पृूग सके तड़ 


0 
सके सुर चंद ज्यां लग अमर करू पीर सिंध राव कछ ॥(१७१ ॥। 
। शाचीन दोहा ॥। 

मो यावां मरसीह खसुण । पांव आखे. संगत । 
करण देने सी सरसीह । र्नि धांधक्क राव उत ॥१७२ ॥ 
“गा कमधज राव | मणधारी रहे अमर । 
वाढ्दी . ज्योंही पाव । तरी न भेले टोगड़ा ॥!७३ :। 


पीसीह । 
सींव । 


जद्ध 
कौ बट 


पायां 
कांकड़ 


च्रच्ठ 
नरजद्दध 


गायां 
रीती 


॥ कवित्त ॥। 


पाल भंख गंजुबी तोय 
धानुख टेकार 
प्रगद्ी 
बीछडी 


ह.0" क६: ६ 


(पु, कु 

पड कु] ल्ध 
द्र् 

बलक्वोबरतो 


सिगा८्ठ बवछ मोड़ी सुरह 


वाछड़ा भेल सांमी वी गा हकाई टोछ 
॥ दोट्टा ।। 
सगर खिगायौ दगगा | पथ बंधायो 


वित्त पाया सर बेगड़े । 


पायू 
वंगसी 


पाय । 
बुलाब । 


गाया 
वेग 


बंठा नाइर | 


वाह 
वादा 
भ्क 


छ हु 
कास्ा ऊवाटवचातदा कण | 
7 
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डहिये शा दस ठीक 
थार दीं चंदरा पृ 


मदही 


पीये 


दीठ 
रेली 
खी रसागर 
थेनां 


कम 


मीयकी,.4 
कद 


देवल तणी 
चाराणियाँ नें 


घन चवद्ठी सह 


चौड़ गदवा 
बेड बंदी जिम 
फचित 

खराट्सा प्शा। 
र्वद्ध. डील 


च्र्भ 
कमधां 


खीजाड़ियां । 


नींवदों ॥१७४ ॥ 


तंग । 

मण । 
गंगारुण । 
ग्रपोपण । 


पीछटी ब्ंभाड़ कर । 


घर ॥१७४ 


पाल । 
दुकाल ॥१७६ || 
चाँदिये । 
धीवड़ी ॥१७७ 

साथ । 

वात ॥१७5८ 


ग्रदर्खा । 
सपवक्‍्सा । 


। 
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वीस हूंत वीसकौ बड़ौ रिण. जूकव जाँणाँ। 
दस सू॑ खाख दुकक्क -कछह जमदूत कहाणों । 
पिड सात हूंत ढेबाौ पड़े आग छड़ी उबावरीो.। 


पाल रो भीच वाह्याँ प्रलंव साताँ वीसाँ रो सिरी ॥१७६ ॥ 


॥ दोहा ॥। 
रगव पध्रपी रतनाछियाँ । प्रल थ्रपिया पंखाक । 


प्रसण॒ घणा ले पौढियों । अ्रड़ा परे श्रेबुवाढ्ठ ॥१८० ॥। 


॥ कवित्त छपे ।। 
जाँमकियाँ जगती पूठ८. भाथा ऊउलकछता । 
बंदकाँ. डावियाँ. मूठ त्राड़ी कड़ मिल्ठता । 
घायल मघ घुूमता फेर फोछी घर फिरता । 
निधश्रसता कूदता गया . उठेलांहूं करता । 
भरसी कट हुंके भीलड़ी जूक वधारयौ फागड़े । 


काछठ्वी कंध थापोंट कर पाल उछाड़ेंबो पागड़ ॥१८१ ॥ 


ढाल डाव खूटिये पाल चंकड़ा वक्त खोले । 
सांविछाँ खग सॉकछ्ली कड़ाँ नागलेस सजोढछे । 
हलकारे पयकाँ राव पोहरं दर रक्‍्खे। 
सूर पार संक्रमों थयोा निद्धालूं. चक्खे । 
पोढियाँ पाल नाहर पिलंग मिक्तिथ जोत सूख चैनमय । 


पहरात चंद हाका करे सिंह अग्राज़े टंकपय ॥१८२ ॥| 


।! दोहा ॥ 
हींच मही घायल हुआ । जोया जखम जेताह । 


फिर श्रीमुख्ल फुरमावियाौं । रंबत वाधरंताह ॥१८३ ॥। 


जीती हूं: राड़ाँ जबवर | परवाड़ाँ . उण पास । 


कवठी उजवाल्ी कछह | अमछी  भड़ाँ _ उज़ास ॥१८४४॥ 


॥ कवरित्त ॥ 
अरक देख आथम्यौ चाँद भुरजाँ पर चढियौ । 
निरत निजर ज्वाब्ननछक पैख मन संभ्रम पडियी । 


जप 5500 + जञा5 हि ४ फणछ मन प चर स्त पा 
हर उतर! पध् दान 3 *3 “4, ५४ | की प्् ञ् पता दो | 


स्मि आया राव रा लूम लेसी खग लाडी । 

लाने संपी सुरेहियाँ वह झायो उण वार थी। 

करते वीर आएग कियो सॉमी समझे भारथी ॥६१८५ || 
ग्रध गयण अरकू वाय वज बिखम चहुँ वह । 


कालेरे क्कंत करे केकी कोलाहढछ । 


का 


खन्‍्थ दिया खाँखदी तव॑ तीतर दिस उत्तर । 

ग्रीधग कार गलार चील चोहंत वड़ाँ सिर । 
इछ चक्र लगे उदियावणो महा सूर भेचग मर्णाँ। 
भयंकर रूप लागे भुरणज दतन कोट भूरे त्णां ॥१०५६ ॥ 

सुरवी दिसा वंवत्टी रयण घृंघछी भयंकर । 

चडी झरूपदे सबंद तरद. भुरजाछ सहोतर । 

रतवर॒ खाबद रूप वली खाँखढी वछोवछ । 

वोले तीतर बोल अरण उदराद दिसी हल । 

ग्रस पूरवः ईसाँन बुरा सिज्या बवेछठछा  वस | 


लेबर बे, 


पंचादियों. त्रिीदीषो लव तसकर दूक॑ तिस । 
गोमायू .जरख ब्रक गूवरवाँ सिस कस वद ग्रावत्त सुणी । 
मुख रयण लगे अन्तस मही झाज घणा उदियामणी ॥१८७ ॥ 


॥ सोरठा ॥॥ 


संडाव्टी चहकह | वक गोमम ब्रीटो चहे । 
पौहरानू.. आप. खेह | भूरा रोह. भाँमणा ॥१८८ ॥| 
दींसी. तरवत वार | ते कूठी अरजुण तरह । 
अरजण. रो अवतार | साची धाँविक्क राव खसुत ॥१८६ ॥ 
खीची खन्नवट सूं अलग । नवड़ा. घाँवछ न्याय । 
जींद ग्रही सुरही जिका। पाल. दई छोड़ाय ॥/!8० ॥ 


॥टलि कली पाल पोरसातने कब मोड़जी विरचिते उत्तरायण सम्प्रह्ार रो समो सम्पूर्ण 
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। अथ बूढ़ा रो ससो लिखते 0 


॥ कवित्त ॥। 
धुर जाहाँ. अ्रसंक्ताँ पुछठे. पाटले पुढाता । 
मकफंती. पागड्ाँ श्रगे गसवाराँ ताताँ । 
हाकक् ते साथराँचा हंत्र सलेबछक चडियी। 
ताल छूट. त्रापईड. आय वूढो आपडियी । 
विदंगाछ झाँफ आडावक्के करपावे अंगार वल्ॉू । 
करणोेठाौ- पाल -ऊपर॒ करण झायोँ जेठी आप वछ ॥ १॥| 


| दृहा बूढ़ा रो बोल ॥। 
कर मंहझो. काछोह । किम जाउ कोल्ूू कहेण -। 


भाई भालाकोह । जो स्हाँनँ नाहीं जुड़े ॥ २॥ 
॥ छन्द मोतोदाँम ॥॥ 

विछूटोय आवत बूढीय वार । हमे ठभ पाल तणा हथमार । 

नृभे घर जाय हणे सिध नांज । हूं ऊभोय वूढोय वन्धु ह्नाँज ॥॥ ३ ॥। 


मिछे नह पाल महने जग मांफ । उसेडुह वूंट तुहाकछ्ोय आज । 
हग्गे मुझ बन्‍्धचव पावुह हाथ । न जासिय जायल जायलनाथ ॥ ४ ॥ 


क्‍ कंबव वायक 

जग यत्ठ मेहदर खेत जिरांण । सुजांणत पाल घिखे समसांण । 

उठी लख राव तण उर आग । दुरी हण पाल दए किर दाग ॥| ४ ॥ 
ग्रायो परण धन देर उक्केल । पण पंख हेकण मंदर पैल । 

वरी धण पाल जती जिण वार ।च्खाँ लख व्याव तर्णा सिणगार ॥ ६ ॥ 
चबैरत अस्वर पै ब्रक साख । पड़ी घर पाल तणी पवसाख | 

महावर वीर तणी हुय मीच .। प्रखे सवक्का अवुआ्राछ्व राभींच ॥_ ७ ॥। 
पदांण्यांय जींद वूढ्ो पौहचाक्ू । बृहो राव हेकछ काढ वेगाछ । 

हँवी वित लाग घण हवणार। बुरे मुख कीनव जींद जवार || ८ ।: 


- * हे 


है 
| आम आ 


पायू अ्वारा 


चढ़ा वायक 
दर्य मत नीच म्हत॑ दिसटाल । कियी किर बांधव पायु अकाछ । 
प्रयोयल आद अनाद उर्खांण । जमाइय जींद हुवी जमरांण ॥। 
धर्क मत आवब न होवत धीर । बुहों विवनो आज पाबुझ वीर । 
काझ उर धीव दुसारण कूत । परो खह घृरत सारंग पूत ॥। 


वृर्ढ राव रा भुरणा 


गिरे नभ स्तंग नटूटोय गोम। जती तुब अंजस खूटोय जोम । 
हुवे गन सम्न्नम पेख हवाल । पड़े समरांगण हैकछ पाल ॥ 


॥ परमरा बंणा ॥| 


कहे भड़ तोल भुजाँ पर कंत । पड़े नह भील पड़े रजपुत । 


तृढे चायक 

परगह हूंत कहे सुपखाल । यढ्ठा पिड़ ढेंब गुड्यौ अम्बवात्ठ ॥। 
दियो मन बांधव काँसु श्दाव । वुहों क्रग जूक रह्यो जिदराव । 

(वर विर तणी हुव मींच । श्रख॑ सांवढछा श्रहफी णि रा भीच॥। 
ठहोर ठहो सु गया पिड़ ठेल । हठोर पठोजु नठा जूघ हेल । 
वढ्यो नह उजब्ठ वीजछ वाद । छप्यौ चंद्र भांग श्रमावस चाँद ॥। 
भले गत ईश्वर वीर भालाछ । कशोठिय एम हुवे तु काछ । 
वताबाय नाम न होवत वार । हुवी कुण पाल तणो हथमार ॥। 


जींदराव वायक 
अससे मख जींदोव सारंग आंग । गयौ घर पाल अ्रर्मा दिय घांण । 
दे झाट सौगन जायक्र राव । गनाहक श्राप बकी ग्भियाव || 


वृढठा वायक 
तय मत से मुंह बोल त्रिजात । वहूँ नह तुबम्ल तणी सत बात । 
जड़ालाय नांसखूग्म तेगांय कूड़ । कहूं मत बोल मुखांमुख कुड़ ॥ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१०, 


१६ 
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जींदराबव वायक 


बंकू नह कूड कह सत वात । सिधायोय पाल घरां इण सात । 
छुड़ावेय बेन लीयाँ सथ संग । खड़ंतोय तातिय केसर खंग ॥ 


मर मम बंधव जे हथ मीच । सजीत गयोौ जुध कोहर सीस । 


बुढे वायक 
चर्वे किय जायलिया सरदार । लगी नह जांख गयो रह लार ॥। 
हुए मुझ ऊभांय बंधव हाथ । सिधावत ठाकुर ता ख्रग साथ । 
रह्यौ जुध अन्तर भूलत राह । वर्चे नह पाल परे खह वाह ।॥। 
यकछा घन पाल तणी गत एह । दख्‌ं किय अ्रंजस मांनव देह । 


जींदराबव वायक 
नड़े जूभ पावुश्न खेम निपात । भड़ रण मारचौय मैंदर अत ॥ 


बढ वायक क्‍ 
क्रमांयल जीव मरे इक कोड़ । जन्मे नह कोड़य मेहदर जोड़ । 


कठोती विभे दिस राखम कोड। .हवे नह देव तणी नर होड़ ॥ 


जींदराव वायक 


[ १३६ 


(८ 


१९ 


२७ 


है 


२२ 


कहे तुन राव कियो सह क मे । न भूलोय बूढ़ा हूं सारंग तांम । 


बृढा वायक 
जणावत वंर तणौ हव जोर |न्‍्हाठौ किम तात हणुंंत लंगोर ॥। 


जोींदराववायक 
मुझे वड़ बोल करो मत मौल । कहूँ मत वोल व बोल कुबोल । 
या मुज बूठ उसेड़ेय आज ॥ रया कुसछ कुछ सावत राज ॥ 
सहोदर पाल हृण्यो श्रण सात पिता मम आप कियो जुघ पात । 
गुर्ने विण झाप मं बोलोय गैर । वीमांगत मुत्ज तणा दोय वर ।। 


र्‌ 


३ 


र्४ट 


२ 


४ 


फू 
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सर्णी गल एह चुढे सुपख्लाल । भिड़जां री वाग ग्रही भ्रजाह । 
थ्राया हय जींद तणा खड़ एम । जलह घटा रिव ओठव जेम ॥ 
दस कर हाक सर्व सिरदार । अ्धप्पत अग्र ग्रहों असवार । 


बहा वायक 
रष्यौँ मन सम्श्रम सांनूज राण । भरे जिण साख अ्रथंतांय भांण ॥ 
है दसमी सिस रौ ज निकन्द « बढ्यी तुज अग्रज वैर विलन्द । 
४ग ने भगी मंत्र जेहक डाक । उपाड़िये वाग यसी अ्रयराक ।। 
तुलां घट सफक्ियों रवताक्क । नगो नग सीस घुरी हथनाछ । 
वजी हक गूंक उठी सहवेड़ | खग्मां मुंह 'भूठत संभर खेड़ ॥। 
हुवा रण छेह हठ न हतीज । करें हथणापुर श्रीर कनोज । 
अणी सिर नंखत संग अमीर । वरा चख जमत पावृश्र॒ वीर ॥ 


सरूयोय वन्‍्धव जावत सार । जठे कुण मांडत पाव जूंकार । 
दुरी रिण ताल लखे जमदूत । पमंगाँय छेकत धांधल पूतत ॥ 


१ ही 


भाड़ वह वाट अणी मुख मेल । ढठहे गज ढाल खड़े पह ढेल । 
करी ठटिय रूप हुवी खल्ल काछू । वद्गीठाय सेल उड़े विडंगालू ॥! 
प्रोपर सानुज वधिव पीड़ । घमा घम सावक्त वाज घमीड़ । 
भड़ांभुज सीस बन्ध भर भार । तुरां थट चाल बहे तरवार ॥ 
बलकूत पूठ घण गज बेल । ढल्तक्ृुत ढाल पकछकुत ढेल । 
जुडे अस तांण रकेवॉय जोड़ । रुडी रण जूंकत राव राठौड़ ॥। 


चढ़ा वायक 
द्रयों उर बांवव पायुश्र दाव । रखे जूथ खेम रहे जिदराव । 
उर्भ रिस बेर रही यण एवं । द्रयामण नीवबोय वाहड़देव ॥॥ 
दठावांय कल थक अराबार ! ततीलांव जींद मर्थ तरबवार | 
धरा पर जींद दहे खग घरृंण । चढ़े हय फ़ेट हणामत चंण ॥ 
सुगो हक एम परग्गह सार । अ्ररी थठट भीच दयो मख आर । 
तुर्या घट बाग नली तिण ताछ ! रकेवांय ऊत्तरिया रब ताल ॥ 


२६ 


० 
२६ 
३० 
३१ 


इ्रर 
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१५७ 
फ्क 
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# चित 
व्र्‌ 
>> 


चले रज घेर धघुंझ्रौ तम- चूक । वड़क्किम छू पर आऑंण बंदूक 4 


रही मन साजण जींद हरीस । अके वपष तीर लगा इकवीस ॥ 
रतंवर धार वहै तन रोस ' कमद्धज खाग् करी विण कोस ' 
अखं सगती री मया हंस वेव | दल्यों इणही खग सारंग देव ॥ 
हण' हव पाल तणो हथमार । तही  खिण चुकवियूं तरवार । 
गरदह मभझकार कियौ रिम घाव। पड़े धर सीस चले नह पाव ॥। 
रह्यो विण सीस खड़ौ रिम राह। उड़ायाँय ढाल ग्रह हथवाह / 
उवारयौय जींदह ढालांय ओट। मारू' विण सीस थयौ मन मोट ॥। 
अग्रणी चकचूर थयो तन अंध । कमद्धज घुमत होय कमंध । 
पखां दोय वंस तणी पर पाल । भालाछ री वांह वड़ी भुरजाछ ॥ 
वरूथोय जोमग अंवर वाथ । हुवोी हव पाबुए एकण हाथ । 
बरा चक ढाकिय कोट वल्लीट । परां थट दीठ उगाड़िय पीठ -॥ 


वृहा ख्रग जींद तणा खटवीस । बडे भड़ राव तणा इकवीस । 


भयंकर रूप गुड़े नप भूम । डरे खग काट भगी इक डुम ॥| 
हुवी जिण ठौर वडो घमसांण । नठौ त्तज ड्मछ वाज निसांण । 
हणे सत्र तीस दसां निज हाथ । पड़े चवरासिय घाव निपात ॥॥ 


इ८ 
३६ 
४० 
४१ 
४२ 
४३ 
४४ 


४४, 


बड़े प्रव नांज ठके विमृहाल ! सहोदर न्याय वर्ज सुपखाल । 


वधी खग विद्लप दीवा वलीस । चली गत देखल पंच चढ्ठीस ।' 
कंठीरव वंस वधारय कूत * पड़यो समरांगण धांधक पूत । 
कियो वरवीर दक्वांरोय काछ । ढह्यौं नृप सात्रव वालछद ढाछ || 
हँण जत जींद रहो मन हांम । कणेठिय जैठिय आयाह कांम .। 


जींदराव वायक क्‍ 
भेनो सिध वंस चमो चित धघांव। र॒यों मन चींतव जींदोय राव -॥ 


४ 


४७ 


प्र 


यत्धा पुड़ न्याय वर्जेअवितंस । बड़ौ पौहचाछ सिधांरोह बंस ( . 


साढछो अर भ्रात विने कुछ सोह । मित्ठ नह वृढोय मेहदर मोह ॥ 
हुवा भड़ भेवाय होवण हार ।विड़ोगाय डोर फने जिण वार । 
कटक्विय ऊठ अथे किरणात । महा डिग संतर तुझ्ध कपाछ ॥ 


४& 


;,९ 


हु 
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२ । पात्न प्रकास 

बहा खक संघ महा बछवीर । भली पुछ झायोह जादव भीर । 
नये तय जायल व्याकुछ साज | रह्यौ रण मैंदर मातुल राज ॥ 
ग्रहाणांय सोक तर ढप घेर । फवे अवसांण दियौ बुध फेर । 


मांमें जादव वायक 
हुँगी कक्ृपंत मे राखव हेज । भरणोें गल मौमांय दवख भरणेज ॥। 
धुर्खी ककछ राज करो भुज ठाह । न होवत पाल अजे नरनांह | 
रहै सिर बरतन जोगांए रूठ । पावु सह साम्रथ ऊभोएं पूठ ॥। 
सुणी गल पाल वड़ी जुध सार । घरी अ्ररिश्रंस कढें सहधार । 
भजाछोए वांधव री पख भीन। तड़ाँयछ पाल न राखेय तीन ॥ 
लछम्मणा ऊभोय पाबुए लार। करें कुण बुढोय जीम डकार । 
जरे कुण पारद काचोय जेैठ । पचेज राव बुढों किण पेट ॥ 
हुयो विण पाल बूहां अरि अंस । वसू पर मेटेय खीचिय बंस । 


जींदराव वायक 
नारायण बाद रही यद्ठध नांम। कहों कर तोल करां सोई कांम ॥ 
पावू सिध वीर वडो पीहचाल । न सूकत मोहि होसी किम नाक्न । 


कच वायक 
भयंकर आवमियी नभ भांग » जगी यक् अथ्ाग घुखंत जिरांण ॥ 
मणी चख भीच मठी मरजाद । चबं दिस तीतर चींगण साद । 
क्रम घड़ ग्रीवण चील सकाम । यक्या रवि कफ हुवंत उनाम ॥ 
कमर जंभार फटी चख कंत । दवी रसणाय भबूकत दंत । 
रनों किग्ग ही विध हो सिय रातान जांण हूं जांण थूं गोरखनाथ'। 
उर्दे नम सीस थयी सिस श्रांण। विजांगय होसिय केम विहांण । 


प्रथानां वायक 
परयेपद बेण सले परधांन । जपे मुख कायर फोट जवान ॥ 


+ 


प्र 


शैई, 


न 
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दुरी सिर डील दयां जुधराव । घलाँ अधरात पर्व परघाव । 


वृश्नो इसड़ो किसड़ौ इक वाप । न छोड़ांय पूंछ वढी हव नाग ॥ ६१ 


दमंगछ घृंघछ्त वेछ दुवाह ' वचाह्ृत पाल- परे रस वाह । 


ढव्यां बख भूसण बेठाय ठाम । वचारत वाद तणी वरियांम '।. ६२ 


मर्ज भड़ खाग करी फिर म्यान! धरे उर जींदोय गोरख ध्यांन 


प्रधांनां री मिसल 


जुड़े जूथ पाल थयौ रह जीत । उर्भ मण कोहर पौढ़ नचीत ॥ ६३ 


च्वे तन कायल लोह सरीर । क्रम भड़ सृताय जाय कठोर । 


यकेलोय औजग आठ्ठस थोक । रह्मया पड़ भील न राखिय रोक ॥ ६४ 


प्रमेसद हाथ वड़ी प्रभात । अरी पर घाव घलां अ्घरात । 


रकेवांय खांच जमे रढ़ रांन । जती सिर जावत जूंक जवांन ॥ ६४ 


रुपां सिर जाय खड़ाँ खय रीस । उडे भटका वटका हुय॒ ईस । 


घु्ख उर वर न होवत घीर ' कठद्ठत पावुशञ्म सीस कंठीर ॥ ६६ 


जरहांए भीड़ कड़ी जमजाक । पर्व पर भींच खंचे पौहचाकछ । 


ढढ्ाां बंध पीठ चढ़े तवे ढंग । खेरावेय खेंगांय तंग खर्तेंग .। ६७ 


होवे भड़ हाकछ हैवर हींस । चढे मारका भड़ पावुंझआ सीस । 


मित्गी अशियां मन रंभमजाका कटठ्गत काछ सरूप कजाक । - 
तोड़ा धुक वीड वंघे तरवार । चढ़े फिर जायह्ियों सिरदार ॥ ६८ ॥। 


॥ 


है| 


[। 


है! 


0 इति श्ली पाल पोरसातने आसिया मोडजी कृत उतराण वूढ़े रौ समयो सम्पूर्ण ॥ 


॥ लथ राती वाही ॥ 


॥ दोहा ॥ 
टोप रंगावत् मारकां । भिड़जां रज भरियांह । 
राव पधारे पाल पर । पिड़ वज पाखरिय हि ।। 
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फरसए । 
तस्सए । 
नञ्यए । 
खंचए ॥। 
बंधए । 
संधए । 
संचए । 
संचए ॥ 
ट्त्थाज ॥ 
मत्थए । 
ग्रच्छए । 
खँंचए ॥ 
कृद्गए । 
बहुए । 


लच्छाए । 


गेचए | 


नंणए । 
देंणए । 
मचञ्चए । 
खंचए ॥ 
चंगए । 
पर्गए । 
इच्छा । 


ऊंचए ॥ 
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संज्जू घटांना रातवांना खूबिडना श्रगए । 
जोगिन्न जुना ग्छहुना क्या निमूना जंगए । 

ढें जुद्ध लग्गा वांह भग्या प्राण सग्या पंचए। 
जिदराव सत्य बांध: जत्य॑ पाल मत्यं खेंचए ॥ ६ ॥ 


॥ कवित्त ॥| 
डावी भैरव चहक वाम गूधू घोरारब । 
है नाहर सावडू वाम जाम्बक बोले तव। 
फरक दिसा हव दंत फेर फोई घधोमाजछ । 
सत नारी ईसांन. भई धापंथ अ्रखे पक । 
सतसौ सिलहदाराँ | सहित भेस पराक्रम लाजमय | : 
जिंदराव नाम ग्ौरख जप मोर पीठ असवार हुये ॥- ३९ ॥ 


॥ छन्द्र चोटक ॥. 
चढ राव .सर्व भड़ खेंग चढ़े | करहा अस कोहर माग कढे | 
कक चालण जायछ-नताथ क्रम। चह बंध घुखे अ्रधरात समें ॥ ११ ॥ 
पमंगाँ खड़ सेल भुजाँ पढ॒क । ढहचाढांय पीठ ढढ्हां ढब्ठके । -: 
दक्कथम्भ बुक्ॉनिय- बंध दियाँ। केइ भींच वंदूकाए डाव कियाँ ॥ १२ ॥॥ 
भुइयाक्त धक खड़ पीठ भड़ौ । कर ठोरत पाथर सीस कड़ौ । 
_विजड़ाहथ बाँधव लाय-वछे.। पाटल्े अ्रस एविय माग पुल ॥ १३ ॥ 


जींदा वायक 
घुकती चह भ्रात ऋ्रमू घर सू । मिठसूं कद बाँधव मैंदर सूं. । , 
: जरदाक वंधावत गाढ जढे । उर में घिक काछ॒ज भाछ्े उठे ॥ १४ ॥ 
अर मेलूंझ झ्राधिय रात उरा । सरगाँ मग घीरेए सारंगरा + 
जुड़सी जम सादन पाल जमैँ। हथमार मिकावंत्र वेग हमें || १५ ॥। 
खत काक माथाक्ठ खथाक् खड़ां।मिडज़ाछ आतात्ठ ताताक भर्डा । 


जीण, 
मकर पी सजा शा. 


-चुड़ुल भड़ ग्रीध भ्रले सावित्दी । हिय माँकछ पंख उठी हवछ्ली ॥ १६ ॥॥ 
पंथ छांडेय ऊजक वीर प्रले । हरि जौगण प्रेतण भूत हले । 


१४६ दाद प्रकाम्त 


लिए रुप भयतर व्याद्ध ति्ती जिए वेढछा से जींदोय काछ जिसो।। 
लडश्या सर धांघछ दाव छघी । राह ग्रावत सी निय खार खंधो । 
हतराब नया सिर बंध कली । भद आवत ब्राधिय रात भली ॥ 
काफ़ाक उड्ावत सूर कियां। नर पुठल दोय हजार लियां । 
धरती हय पांटांय नाल धन्न । सज हालिय वायब कोण चम ॥ 
प्रसयार भयकर मोप बसा । ततकार चढे जमदूत तिसा । 
पर शहर शत हैगा लुप लि) ग्रधरात रिबाट ग्रही शअ्पती ॥ 
गम जामान वायक गोरस रो। निस घोर में खेंग खड़े नुगरीौ । 
स्तवाह़ सजाबग सागरणी । तेउ वाजन सूरांय वाज तणी ॥। 
पल गादा निर्माण जगी घुरिया । पींजिया रज घूघद् पाखरिया । 
स़ययां पर घालण घाव सही । जिदराब खड़े जमराव जही ॥। 


निस देवतियां वायक्र 
प्रर जामिय ग्राधिय रात उरां । कमधां पर घालण घाव करां । 
प्रणचेतन घेर लर्द श्रणियां " जतराव जगाबोय जोगणियां || 
सिधियां तत सीलजती जतियां। देयवों कछ पा ने देवतियां । 
पुर साथ झाकायब पेम पतां । जिण लीघोय गझ्ासंग पाल जती ॥। 
मत ताराय गंगा मथ समयो । ग्रज नाह प्रभात्योड ऊगमियो । 
गप्रशिया घस ऊंठ घतनत खर्थ ! मझ रण अजां लग दात मर्थ ॥| 
पुर बंधरजी पड़ साद पड़ें | खित खीमर हुत विडंग खड़े । 
कछचाक पुद्ठ नृप तंग किए । नव लाख रौ वंधव नींद लिये ॥। 
यिड॒ंगां सड सात्रव आय वो । निग्द्राव्दुव्न नाहर नींद लगौ ५ 
रसमी दन जींदय दाव दियो । अ्रध रेणि रो चांदोई झाथ मियौ।। 
हुये कोहर जोगण ऊमहशो । खित पौहर खासुभथ भींच खड़ी । 
सईये बायक 
भद्याक्ष पयादयि टूंत भणों । गोलियों मं डाबिय कठ गये ॥ 
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हर भाल कहूं सुध राख हिये ! दिस वायव कोलढ्टेश़् रूख दिये ॥! 


केयियां सुर घोर सूं और कणी। तेइ तीर सरोवर पाल तणी । 
भल वाग प्रधान कहै जब ही । सिरदारांय पाव ठंभो सव ही / 


धग पालाय मांड ठंभौ परियां। पागड़ा हव छांड्रोय पाखरियाँ । 
गघ घोड़ाय राखांय दूर घणी । तस वाग कली तद मोर तणी ॥ 


प्रधाव वायक 
छ्ठ सूं वबढ्ठ दाख गढी चढणो। वरदायक रात थकां वढणी । 
रण रोपय पाव खरो रहणौ । ढछती निस पाल खगां ढेहणो ॥ 
अस ठांभेय कोहर सं उरिया । अधकोस वड़ा भड़ ऊतरिया । 
जुध कार्चाय घोड़ांग डोर भली। गिड़ कंध हथाह्ठिय फीण घली ॥ 
कोभरी मल वाढ नर्स कछ्ियौ। गिड़ कंध ने फींण दियौ गछ्ियों । 
मरदां सिर माप भके मणियाँ । जमकी कक पावत भूसणियाँ ॥ 
तस मृठ ग्रहे धलधृण तक्छे ! खरहंड खड़ग्गांय वीड खुले । 
चढ सावज देवक सांमहणी । तद वींट वढ्ली नवक्ाख तणी ॥। 


गेबाऊ हेलो. ः 
गूंजुए पर बोलत मोर घणा । माॉभियां सह रजोइ आ्रापमणा । 


खर री कठ घालत खार खंधी। श्रणियाकछिय सादत रात अ्रधी ॥ ३ 


चंवरी चरराहट चांसरियां | हुड वोलत ग्ूघुइ हालरियां । 


भुरजाछौय सूतौय नींद भरे । काव्ववीं पय उक्रम हींस करे ॥ 


लुब्ठ खाखुय सायक वेण लगे । परधांन जगायो दे हाथ पगे ! 


खाख दायक 
प्रख वोलत भूखिय स्यथाल भुआझ्ा। वरजातां ऐ मारय तार बुवा ॥ 
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३२ ॥। 


३३ 


३४ ॥ 


३५ ॥। 


३७ ॥ 


सुध राखेय चाँदेय कान सुणी । भड़ भालेय खाखुश् हंत भणी । 


चंद्रभाण वायक 
दोड़ो काठ्वीं पर संज करो । किम पाल जयावण जेज करो ॥। 
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वद आपांय सीस कछंक बुरो । कुलंव मितठ सांमत्ठ पाल करी ॥ 
गम राखिय आंगुब्ध वार घणी । तिम बोलत सांमुह काछ तणी ॥ 


सुण खाखुञ सांवण तंत से । यक्ठ छोड़ोय कोहर वेग श्रव । 


जज सू पत वींट बंधी रखियां । जग मूठिय श्रारुण जांमकियां ॥। 


जरदाढ्रं रे श्रायत्ठ आग जगे । तारायण जाँणक भूम तिगे। 
रण सालुब् पेंदल भूप रसा । कर डाविश्न ढालाँय खोल कसा ॥! 
भ्रधरात अंधारिय वांट श्रणी । रावणां हलकारयौ क जागिरणी। 
लोहचाक़ ढालाक नृपाद्ठ लियां, कर माल कूंदाक दु तूंग कियां ॥ 
बेगड़ी सत वीसत हूंत बूवौ । गुंजुए लग कोकछञ माग हुवी । 
जिदराव लये दछ्छ जूह जुदौ । मुणिय जिण कोहर बेर मुदी ॥ 


तित तोड़ाय तूठ पड़े तिगता । हव हालत नाखत्र हींडछता ।. 


कमदां खिचियां कुल हांण करो। अर आायोइ जींद अ्रचांणकरो ॥ 
घर मंडण भ्रात रने गमियौ । काछजे भड़ ऊकब्दते क्रमियौँ । 
लपता छिपता सेह जाँण लिया। अ्रतर सम रूखछ श्रोछेखिया !॥ 
रजनी गत जोवण मींट रही । महाराज विराजत जाव मही । 
भगा नांम श्रव्यक्ख वभूत भड़ी । दसनांमिय रूप ग्रही दुजड़ी ।। 
हतवाह ग्रही खग ढाल हठी । सिधराज लराणांय पाल चठी । 

र ढाल कराव जछद कछा । सिधराव री तेग खबे चपता ॥ 
क्रम लोह पटेत भुटे कछती । अरियां सिर वाढत ऊछछती । 
भुज ढाल फिरावत ले भड़ता । तरवार सक्छाव लये तड़ता ॥ 


चांदे वायक 
गुरु लीनाय ठांभ कटक्ू घणा । ततकार वलोच भड़ोच तणा । 
अजरायछ जोगिशञ्म खेत अड़ । प्रिड़ खार्गांय रीठन त्रीठ पड़े ॥ 
सब दौड़ाय ऊपर काज सरू । सिधराव संग्राम करे समरू । 
हव आवत वींट मुरज्ञभ हली । यक साद उचारत वाद अली ॥। 
भ्रजे चढ चांद गोछी भर में। पसरां दछ दीठाय पाधघर में । 
खाखुगञ्म कर हाकव्ठ वेग खरी । यत ग्रायोय ऊपर जींद अरी ॥ 
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कण मोटेय जीखम घीर कली । फ्रती कर ढाबोय वेग फंलौं । 
हणजो मत सांमीय राव हके । समरू पर खाग घणी चमके ॥ 
सब चाकर ठाकर एक सही । मिछिया सोय खींमर सीम मही । 
तन जोत पराक्रम दीह तणी । घट आवत रात अपांण घणी ॥ 
खिज श्राखव खाखुअ दौड़ खते। मांभियाँ उठ श्रायोह साथ म्थ । 
प्रसणां घर जाग थई पकछ्चिया । हव वेगावो जींदोय हाकदच्टिया ॥ 
फुरती कर राव री बोल फते। उरडे फछसे पर भींच यते । 
ढो लिये रखवालण काज ढल्छे । पाआ्माराधिय चांदोय दौड़ पुद्ठे ॥। 
दनरा भड़िया नह देख दवी । नत्रप साथ लखीजे है साथ नवौ । 
लोहलाठ हतावेय ढाल लियां । कर दूज़ेय खाग अम्यान कियाँ 


सत वीस सिधावणा पाल सथे । जोगणी छछ कीनौय होय जथै । 


गिड़ कंध कवांणांय दौड़ ग्रही । नहरांव्वांरे धांनक नोद नहीं ॥ 
फरिये दन आवध सेंण फरे । जक् धार वन्दू्कांय कांत मरे । 
ताइयां वज हाक पुठ्ी तरिया । कमठाछ मनो भ्रम कॉजरिया ॥। 


घड़ श्रोद्कक ऊश्रम रोम धक । मर बोलिय मालण पेम मुखे । 
सत बीस क॒छा विप देव सही । हिक गंव घराघर हाक हुई ॥। 


अम्बर द्राज 
अणपाण अभ्रधीर लड़े असच्रां । सबतां तन पाण लड़ा ससत्रां । 
विर हाक वकछावछ्ठ डाक वजी । गलछ आ्राग्रज भीलांय आभ गजी ॥ 
ढाछेतिय ठेलांय हुंत ढक । प्रतखाग श्रम्यानिय दौड़ पुद्ठे । 
सांवकां पर आधिय रात सरे । ग़्ियां अड़ घाल बंदूक घुरे ॥। 
मग माकिय थाट ठम्भ मंड रों। चित ओछुट चांदेय चामंड रौ । 
मण घारण चेतिय ध्यान मगे । जिण वार पाव्‌ सिधराव जगे ॥। 


दहुँ वंस उजाछुण सींह दुबों । हेक सांभक्कठ सूरज रूप हुवो । 


किरती मुख भाखुशत्र जोड़ किती। जिण वेछाए जोवण जोग जती ॥| 


घट व्यापेश्न पोरस जोस घणौं । तिणवार घणी कव मोड तणाँ । 
हव पूरूश्न हांम मन हंसियो । गश्रपजोस वडो कण ऊससियो ॥! 
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लग ग्राभ भुजां खग ढाल लियूं। कमठाछोय हाकल घाक कियूं । 
कर डाब श्रलो वंध फौर के । प्रत खाग अम्यांनिय दौड़ पुल ॥ 
सयना वकछ सेनपती सधरे । खग वाहण पाल क्रम खुद रे । 
हव आवत वींट भू रज्ज हली । यक साद ऊचारत वाद श्रली ॥ 
समसेर रकाब वरगों सघरा । रुघ आग रोद फबे बुध रा । 
पायकां जुघराज थकां पड़िया । हव आयाइ भील तुटा हुडिया ॥। 


सांचलां रो अग्राज 
उरडे मत एकल वाद अश्रणी । घीरये मम आवदि पाल घणी । 
लिय ढाल हती बेय भ्राग लगे । यण सात हुड़ावांव खाग अगे ॥ 
गज हेड़व सींग घले गिर में । प्रसणां दल -ठेढ्ांय पाघर में । 
गुड़सी पिड़ ठाकुर आज घणा । तुक झायाइ चाकर तुज्ज तणा ॥ 
प्रसणां सिर हाथ घलां प्रवड़े। चवरासि छुठीस लखे चवड़े । 
ख जांणन दीघोय प्राण ख़रू। चन्द्रभांण जौजांण कटे समरू ॥ 
थट अग्न अरां मुह मेज थयो । गुर तोरण जूक सरग्ग गयी । 
दत्ल अग्र अरां सिर ईस दियो । कयव्ठास जाय सुवास में कियो ॥ 


कब वायक 

मंड पाव वल्ठावक्क आप मणां | तेय तूटत नखत्र रात तणा । 

वड़ वृढौय बंध खर्गा वहियो । गूंजुओ खत्ठ चार दिसाँ ग्रहियौ ॥ 
मच कक मथाणंय पाल मरे । कछ देसिय सावक्त चीह करे । 
जिण वार जती रण घात जुवो! हेक साथ श्रड़ाँ पर घोर हुवी ॥: 
मोटवी झाज चारण पाल मर्ट । सगताँ सह बूंब करे चौवर्ट । 
लग वाद जिद अवर्साँण लयूं । दोहुँ कोर ते कोहर लाय दिय॑ं ॥॥ 
मण मॉँकिय काछ थिया मरणे। सत्र दीसत पाधर चाँदरणो । 
सगर्ता केय मेडिय सीस चढी । गढ़वा चढ़ ऊंभाये पूठ गढी ॥ 


वज हाक वढ्ठावछ भींच वरल्ठ । कमलादेय पृत नहीं कुसल्े । 
सत्र श्राडाय मकूंसण खूर सके । गूंजुए पर खागांय रीठ घढे ॥। 
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॥ दोहा ॥। 
वींसोतर बालोह ' मोद हतो थार मनाँ । 
भाई भुरजाछौह । रात पड़े ग्रहियौ रिया ॥ 


जुध गूंजवड़े जांण ! रहिया नह अंवारथां । 
पीयक्क सोम प्रमाण | वीर भाँण आया वढण ॥। 
डाक वर्ज अंवर डगे । भगे प्रेत जूध भाठ । 
लड़ण जींद पावू. लगे | भग॑ वीर वेताछ ॥ 
॥ छुन्द डण्ड मण्डली ॥॥ ु 
जिण वार वावन जागयूं । अत हरख चौसठ आगयूं । 
तरवार चन्द्र त्रिकाल यूं | ढेह पड़यौ ढेंध ढेचात्वयूं ॥ 
ठह तेग ठाठर ठाइयूं । तिण वार ऊसस टाहियूं । 
खग॒ भाल खींवर खोखर' । डाढा्ठ. वीसक डोकरं ।' 
कर तरिय पेम पड़ा कड़े । भड़ मूंछ ब्रह भड़ा भड़ं । 
खत थाट खाकझ् खायक॑ ' पं रोप पाधर पायकं ॥ 
भुरजाछ भाकुश भाव्ठयूं ' मचराछ  ग्रीठ मुछात्य । 
वेढाक नायक वेगड़ें । तिजड़त्त सायक नब्रेघड़ं ॥ 
विरदेत नायक भूवका » सदवीस ऊसस  साँवका । 
रतवाह पावयू पर रटे । चवरास शध्रीगड़ चौवबटे ॥ 
वरियांम जींद वकारियूं | हडूमान राम हकारियं । 
दक्थम्भ ठीोगण देवड़ं । बाथोट समहर वबेवड़ं ॥। 
जगजेठ खतन्न गुर जोट यूं । करू अंस. भालम कोटय । 
रण वार वेगड़ मन रब्ठी । चहुंश्रांग साँमत सींघछी ॥ 
अ्रणवीह झाहव ओर यूं | घुरनाछ वंधिय घोर या॑। 
सोय हाक माइवक्क न सुरो । भुरजाछ भाइयक्ठ सं भर्ण ॥ 
कृमछाय दोढी दिस क्रमी । भंय रोम ऊश्रम मन भश्रमी । 


कमलादे वायक 
नह वूढ चूढी जुध नड़ । होहाछ वॉधव नीवडे ॥। 
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घढवर्णां दौड़ी पड़ गछी । मझरात माँक्तिय आ मिल्ठी | 
भयराव मा भायाँ भणी । तायगरम तूंँ छे बूढ़े तणी ॥ 


वबात- गढवरणां गोलिये स्‌ दौड़ देवल संहात्त कोढ् में श्राय ख़बर दीनी 


| छन्द ॥॥ 
ग्र आवि त्योर अंग अणी । घुर बाँछती म्हारी घणी । 
गर ढेरो बुढो स्थाँंगयो । अर पाल मथे आवियों । 
पर भाण मात पिछाणियो । जद वुहाँ बूढ़ा जाँणियी । 
रणवास सादव सुण रोए । हव सोच कीना स्यें हुए ॥ 
दब्ठ मेल सगरता दासियाँ । घर फेर हाकक आसियाँ । 


फच वायकक 
रण साद भूसर सव रहा । गांमेल मोरचा चढग्रहा ॥ 
झतरे तो आइयल आवियूं । वक बेण भड़ विरदा विर्य ! 


माजोी कसलादेनी वायक 
सेहड़ाँ थे देखी साँघणा | ताये सरग घर बूढ़े तणा ॥ 
पड़ सांद पावुअञ पर पड़े । सह लखी तुम भुरजाँ चढ़े । 
अमर सीस नेसाँ आवियों । थह पाल घेरों थावियों ॥ 
वड काल वांधव रिण बुझ ! ्रेहे चाल घेरबो - गूंजूओ । 
ग्रधरात पावुश्न पर रणी । तायबंणी पुछ भाइयाँ तणी ॥ 
लोह भशँच कंणठी पर लगे । भय मांन जेठी स्पां भगे । 
किय तुंग फव्वे बुघ करा । भड़ म्लेच्छ सखरं भखर रा ॥| 
जन ब्रन्त तू दिग्न भज्छ । काछ जाल वीटण काबले । 
भड़ साथ झावध ग्रह भलां । होय आज राती. बहलां ॥ 


॥ कवित्त ॥! 


कत्ठ वीड जांमकी करे. हथ लाल अडीकछ ! 
ले दन्ता तरवार पक. घारूजल । 
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फिर भूजाँ फरहरें प्राय मोरचा उलाले । 

हय -. फेठाँ हड़वर्ड श्रड़्ा ऊपरे ग्रताछ । 
नरियाम हाक करता विडर विश्रमता बकता वयण । 
प्राविया पाल ऊपर करण लोह बोह अंगाँ लयण ॥ ६६ ॥ 


॥ छन्द पद्धरी ॥ 
रोधियाँ जांण बृढी रंढाक् । भड़ वेछ करण तूठा भुजाकू । 


रजपुतां वायक 

धिष लर्या सेस यण ताल घाय । मन रखे सोच मत डरो माय ॥१०० ॥। 
झुर लड़ां अर भुज भारघार । कछ लाखाँ पाबवू. पोतकार । 

प्ररि काठ पाल रख नालग्रोट । कर माछ चाकछ कर ढाल कोट ॥॥१०१ ॥| 
जतढावां कुसके समर जाय । के मारां जींदौ अमर काय । 

कह वात सनढ भीड़ कड़ांह । हयग्रीव रूप कीनी हुड़ांह ॥१०२ |! 
सांमढछा समर से मुहासींह | श्राविया सहड़ पूछे श्रवीह । 
कछचाक जींद जुध दाव कीध । दावों जिण झागू जाय दीघ ॥१०३ ॥! 
अणाजांण विगत ऊपर श्रड्ांह। संक्रमण प्रवक्क किय सोहडांह । 

ग्रह श्रोट तिमर अंगुल ग्रुडंब । घुख तीर समर छूटी प्रडंव ॥१०४ ॥। 
कछ लगा तीर भुरजाकढ केक । हथनाछक गजी सुरबंध हेक । 
अणधाव रह्या केई खेम भंग । रजपूत हुआ केई चौछ रंग ॥१०४५ ॥। 
तेजियौ रजक तीसरी ताक । भट्ट भूठा खाग हुता भूजाक । 

कव्ठ सोहड़ फेट दे तुरत कीघ । दूसरी फ़ेर नह मरण दीघ ॥१०६ ॥ 
सुण हाक समर पड़साद सार । जांखियो पाल बूढो जोधार । 
सब्रवां वेहैण मन मोह साज । रण श्रायौइ श्रग्मज आंत राज ॥॥१०७ 
वण ताल भड़े हथनाछ व्याक्त । सांवकां हूंत ढल्ठियौँ सिंघाद ।! 


पलक, 
ब्लड 


फमकादे बायक 
पाल री पीठ जोगन्द्र पीर । वींटियौ साँवर्त्नां हुंत वीर ॥१०० 
सिहाण चढहे करवी सहाय । राखजे पीठ नागोंण राय ।! 


माया. 
मानकर. 
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सुपियार तणा सायव सधीर । ब्रन पाल करण नव लाख वीर ॥६०६ 
जिण काज पाल रिणराज जाय। आरंब राय कर वेल श्राय । 
भालाछ पीठ रछपाल भाक | पेमड़ा राय तीसरी ताल ॥११० 


सुत पाल तण रख पीठ साथ । हाथियाँ गिडारी राय हाथ । 
सेव गिर पाल राखे सचाछ । कांगड़ां दुरंग री महंकाछ ॥१११ 
सांमहो लखे प्र तिव्यम्व सार । कमा तद ये रिछंया कंवार । 

धित एक रखे मुझ सोक थाय। जाखी कण जोखम कुसछ्ठ जाय ॥१ १२ 


निस जुद्ध श्राज होवे अनाथ । सुपियारी पेमल हेक साथ । 
कुसकछात उदय किण विध कहाय। जिण सदन जंवाई जींद राय ॥११३ 


किरणाछ वधारण वंस कूंत । प्रव मोटे जायो पाल पृत ।॥ 
सालुछ मूज उर श्रमर सोर । काछजे तणी वढ पाल कोर ॥११४ 
के हुये खींचियां सदन काछ । जुड़सी भटियांणी उश्चर भाछ ।. 
घ्रोहां निस उड़ी दीध धाव । जम लीना जाखी जींदराव ॥११५ 
यकछ गमू तमीणी जात ऊध । दघ हुवो सही मन्दार हूध । 
को छली इच्छ सगत कार । हव मिटे कदे नह होणहार ॥११६ 


दोउ धरां गमण पुछ भव दीध । कमताय पीठ हलकार कीघ । 
लागी कछाय भ्रुतोछ लोट । दीधूं कलाछ आाडी ददोट ॥। ११७ 


तूटीक मूंठ भंफीक ताछ । छूटीक मुंठ नय सीखराछ । 
सेमुहा नजर दीठो सव्हाय । हु्ठ सीस जांण भंपी हुल्याय ॥ ११८ 


भालाछ तणा भ्रजाद्ध भाछ । कमठाछ खीचियां तणा का । 
आहेड़ भभर मजबूत श्रंग । रजपूत्र समर जमदूत रंग ॥११६ 
साम्ठां भींच ऊंतोछ सार । पाल रा पाल आडा प्रकार । 
दोहतां भ्रुजां सांमुद्र डंड । पाल री वेछ आया प्रचण्ड ॥?२० 


साँमुप्रां भीच कूठा सभाह । रोधियां खीचियां घणां राह । 


कव वायक ््ि 
वापरी वीरहक तणी वाक । हृव्ठकार पाल पायकां हाक ॥१२१ 


है| 
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रोधियो खां बुढा रंढाढ । चापड़े लये जूघ हैक चाह । 

घण फुरत करी खग घलो घाव। रोकियों कमघजां तणो राव ॥६२२ 
केय कहे भिड़ आयौ कण्ठीर । विसटातछ कहै कोय वडो वीर । 
जिण वार तमंक पाबु जवान । विसताछ भड़े खग रीठवान ॥१२३ 
हिंण कहे समर दोहूँ तरफ हाथ । नेहाद बजे ढालां निपाथ । 
जरदाक तिमर तोड़ौीं जंजीर । वढ खगां ऊबब्द वडी वीर ॥१२४ 
कृणएटी जांण भिड़त काछ + जिण जेठी छूटो जगत जाकछ । 
पिड़ियाठ पर्खे ऊड़ें पछाह । विधु वीज कर्नांह वीजुमक्ांह ॥१२५ 
जड़लगां वेहत फिर वज्यौं फीकालूणकां श्रगे सिर मितठ्ठी लीक । 
सांवढां हाथ तेगा सतब्ठाव । गिर सीस वीज वह रतां ग्राव ॥१२६ 
जिण वार पाल जम रूप जांण । भव्ठकन्त जेठ मध्यांन भांण । 
जूंकार वीर तोले जवांन । भयरवी सबद बोले भयांव ॥१२७ ॥ 
ऊतावक ऊड़े समर श्राक्ठ । भुतावछ फेटां हूंत. भाछ । 

इंडूछ वाय नभ धार देह । मेहरांण सीस गेहराय मेह ॥१२५८ ।! 
ग्रगडाय सीस खुल वाय आंन । पह पाय दृर्परण सुरा पांन । 

यण भांत खीचियां हुंत झ्राड़। पिड़ भोम झुटे काछा पहाड ॥१२६ ॥। 
जिण वार उर्भ दछ जोय जोय। हिक पायू पावू सबद होय । 

तरवार उडे हुय हुक ताछ । खांडेछ रमें किर बंध खाल ॥१३० ॥। 
साकणी मढी हुंकार सींह । खोखरां वर्डा हींडे खबीह । 
ढछ्विया क गूंजुए रुघर ढांण । जोग्रन्द्न कोयले घूंध जांण ॥१३१ 
व कांम खर्गां घर सीस वाद। संपात हुझओे गेणाग साद । 
दीठा दढ् मांझी दोहुं दल्हांह । चहुआंगी कमधघां सींफलांह ॥१३२ 
ऊछके समर घाराक श्राग | खीचिया परे टूटंत खाग । 

पे लड़त समर दोनूं पड़ांह । दुजड़ां मुंह ऊंड़े सर दड़ांह ॥१३३ 
घण कर्ट समर कड़ियाठ घांण । पड़ियाछ प्॑ पांडीस पांण | 
प्रड़ियाछ्त लये केइ तुरस श्ोट । चड़ियात्ठ करे केइ ध्रखकछ चोट ॥ १३४ 
छूटे इम पावू जींद जंग । नाखत्र मात तूटे निहंग । 


'सदाब्यक 
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दल नेत भड़े जुध देव देत । पिड़ खेत लड़े कन भूत प्रेत ॥१३५ 
महरांग प्रबल जिम लोप माम । सांवक्ां सबवक्ठ वधिया संग्राम । 
घट कटा नायकां तर घाव | पिड़ छूटा खोचियां तणा पांव ॥१३६ 
जिम चले ऊप्र चर जछ्द जाछा पिड़ ताक वरण सरतोड़ पाल । 
गज-घड़ा पीठ कंठीर घाव । वादद्ठां लगे जिम दिखण वाव । १३७ 


श्री घुख सूं कहे 
तायकाँ हाक लव पात्ठ नाह ! रतवाह खीचियां तणा राह । 
एकलो मुज्न जाणि जउजेड़ | चंढ आयो खीची करें चेड ॥॥५१३८ 


सांवद्ों वायक 
चवड़े दोटां कर कटक सीस । विप आडा चाकर सातवीस । 
मियां समर उच्छव मिल्ठेह । विखवांण पाल हाकल वल्ठेह ।११३६ 


सत्रवां सं सांवक्वां रा वचन' 
चापड़े लड़ो जिय मोह छांड । मारकां पाधरे पांव मांड । 
सिरदारां पाछी फेर साथ । हव देखो भीलां तणा हाथ ॥।(₹४० 
रुपिया जो कौछू माग राड़ । ते हुआ शअ्रफूटी श्राग चराड़ । 
पग कटा ख्रवण सुण सबद पंग। जे करता कोछ मांग जंग ॥१४१ 
ऋण चौड़े विमुहा बुआ राह । वरियांमा वांसे लीध वाह । 
दुज्ड़ा मुंह पींठे घाव देर | घांसाहर एकट करी घेर ॥१४२ 


राव वायक । 
गे लगा मोर तेगां ऊभोय | जायल नह जावा दये जोय । 
पुछठाती कर हाकल मांड पांव । रजपूर्तां दाकल जींदराव ॥१४३ 
भागां वह भाछ दूर भाल । 
रण वढ्टिया सामा रावताल ॥।१४४ 
मांकी भड़ पायक एकमेक ! उण वार पढ्ठापछ दीठ एक । 
उड्टे सिर हेंकां आ्रासमान । जाडी पड़ केकां मूंह जवान ॥१४५ 


पूृठे लग भीलां हूंत पाठ 
ने आाडी ढालां हाथ नाछ 


अप. 


[| 
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जिण वार वहै वहुं घाल जोम | गिर पड़ भुजा खग सहत गोम । 

ग्राफठ चापड़े खेत आय । खग माट पड़ केय फेर खाय 0६४६ ॥ 
भख भूरे गिरे गछ भ्रूम भूम । घायल धर पोढे घूम घूम । 

जडलगां गश्रग कीना भराह । फरडाक कर घड़ फींफराहु ॥१४७ ॥। 
वाजियौ प्रवक्क रण भोम वींद । जरदाक उड़े त्रण जेम जींद । 

देखे चल देवल स्लोण दीठ | रती जुध कोहर उड़ रीठ ॥१४८ ॥। 
भूतावक्त दौड़ो भाक्त भाकछ ॥ मिक्त जोग्ण कीन्ही दीपमातछ ॥ 

भाफार लड़े खग पड़े काल | ढेंचाक्क गुड़ हिय हुड़ें ढाल ॥१४६ ॥ 
आहछुटे तणछ पग हाथ आह । खत्ठक रंगावल रुधर खाक्ठ । 

चवड़ें खगधारां धर्क चाह | विप किया खंड वेहंड वाड ॥१५० ॥| 
मांझी मुख वौल मार मार । पंजार पड़े धर वनां पार । 
भखभूर हुवा घावां भिलेह । लोथां पर लोथां भूमि लेह ॥१५१ ॥ 
सींहा हर चाढे वंस सोह । लागुओआं दए परिहंस लोह । 

धजवडे चड़े प्रविया सधीर । नव कोटां चाढ़े पाल नीर ॥॥१५२ ॥ 
वाथर्ट चटे 'कूठा जुर्वाण | पलवटे पेट पड़ कठे प्राँण । 

पांडीस वहत कर हदृष्ट पाक । विदुतीय तरक वादक्ठ विचाक ॥१५३ ॥ 
लोहचक़ू समर हंकर वलाच । मतवाछ कलाक्ाँ हाट माच । द 
फोड़े घर डाडर उबर फाड़ | ऊससे सुभट सावछ उपाड़ ॥१५४ ॥7 
इगणा भाँतत लड़े समभ्रर अ्रभंग । राठोवड खीची रूद्र रंग । 
मभिलमां सिर वीजा वाढ भार । उभड़े जरदाक्ाँ सिर अ्ंगार ॥१५५ ॥ 
सविव्ठा हुवा चहुंग्रांण संग । राठोड़ तणा चखचोकछ रंग | 

भारात हाथ वाबंत भील ॥ फाठकां कटे दंठेल फील ॥१५६ ॥ 
मृगग्नंक थया उड अस्तमाँण । भृंकियाँ ताम परकास भाँण । 
धजवड़े चड़े ,आवटे धार । भड़ गुड़े पाल सिर पड़े भार । १५७ ॥ 
मंडल अरणोीदय राग मंड । पाल सिर भारथ मेयौ प्रचंड । 
सांवछा सुभठ धारा चडेह | पाल रा पाल आगे पड़ेह ॥१५८ ॥ 


॥ कंवित्त ॥ 
आफक्कता आवधे पूर घावां घर पड़ता । 
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सारवदा. संफकठ तट ग्रागां. लड़थड़ता । 
चौक भंग. चाचर जींह लारे जदव्वांना । 
कुसछ पाल काढवा भड़ां सूंपिया , भवांनां । 
कादेल वेघध वढिया कवब्ठहह ग्रहण पाल पूरी गरत | 
वेठिया हता चूढ विवध गश्राया जे पाव्‌ू अग्थ ॥११६ 
सवबद्ध श्रगे सांवछां लार पाबू. ललकारे | 
रिणए. भेठा रजपूृत वक्के कंवछाथ. वकारे । 
जिण वेढठा जिदराव वढे तेथां दक्क वाले । 
पर॒ भोीमी पाछांण विरद सांववता उजाछे 4 
सुज पाव रो पेहराव सिर ग्रहण पाल वागी गजर । 
तिणवार हुवा जींदे तणा वजर अंग वाघू वजर ॥१६० 
॥ दोहा ॥ 
ढाल हुवे॑। जींद धर्क लाखाँ लोह लियांह ' 
जाभा रंग तोनूं सदा जूंका जायलियांह ॥१६१ 
श्रजड़हिथ कोछ तंणा थभाया बढछ्ती पग्राग । 
तद जूटा जायल तणा वीर हुवे वडवाग ॥१६२ 
पड़िया होय पतंगिया कोछूे सूं खब काढ ! 
हृतासण जींदे हुव॑ वेढ लिया दकछ वाढ । १६३ 
कोछ सं श्राया कड़त रूक वजावण  राड़ । 
तूटा संवित तीव सो बोला पेला श्राड़ ॥॥१६४ 
ऊपर करवा बअभ्राविया जे कोकछ भड़ जोय । 
वहिया पिड़ घधारां बिचौ कुसछे गयो न कोय ॥१६५ 
पाधूं रा पाराधियां. कीनी प्रावट कट । 
पड़िया पूरा पांचसोी खीची रण में , खुट ॥१६६ 
तिमिर मिट पावक तुट पायू भांण प्रकास । 
ग्रदयां चन्द्र श्रथामियां अइयां चंद. उजास ॥१६७ 


॥ छुन्द त्रोटक ॥ 
दुरियो दसमी नम चंद दुझओ । हव पायक चंद उजास हुओओ । 
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तद खीचिय साथ फंटे तम रो । मुणिय ससि नायक पूनम रो ॥१६८ 


लेय ढाल हथा वेय लोह लगे । श्रणियां तुल पायक पाल बतगे । 

सज ऊभोय पैदल सांम हणी । परधघान उजाछत लूणपणा ॥॥१६६ 
बदछायत नायक अंग वजे । भय आंणव पायक नोज भजे । 
चोहचाल भालाछ विचात्ुलियो।किरणाछर भाढ कुंडाल कियो।१७० 
वत्ठ पाल परे पड़ियाक्त वना । किर कीध जक्ेरिय चंद कना । 
उदियाचक्ठ सूरत भास उठ । जिदराव हकारिय सेन जठे ॥१७१ 
फुरती कर मंडछ ढाल फरी । किरवांणिय बीज सब्शाव करी । 
घड़ियाछ अजे गढवंध घणी । तरवार वजे पिड़ पाल तज्णी ॥१७२ 
विड़ श्रांगणग ढाल समेत पड़े ! खत्ठ धूपट धांधल "तेग- खड़े । 
जरदाछ होवे दोय टूक जिता । कह मोड व्खांणत हाथ किता ॥१७३ 
पायकां भिलमां पर तेग पड़े । भलहो दुरियाँ जड़ मूक गडे । 
दुलहो फरकी चख दूति फिर। विजड़ी रत चाकिय पाल बरें ॥१७४ 
विजड़ाहत घांधल् पूत वर्क । सत्र कौण धर्क पग मांड सके । 

घट सूर ढहै विप खंड घणा । तत चक्र वहै नव लाख तणा ॥१७५ 
भड़ वाढत धाँधव् खाग भला । चित तूटत जोगण थाँन चला । 
वठती कर हाकल हाथ वर्क | त्ताइय धर बोलत घार तत्हे ॥१७६ 
लखतो रंग धाँधत्)ल पाल लगे । ञ्रन एकहु आया एक अग्रे 
दिन पूणोय तंतर वोध दियो । लोहचाछ खर्क्ना दत्ठ टोढ लियौ॥। १७७ 
लख घाव लगा प्रिरदार लड़ें | परधान परे खग भूल पड़े । 
अणभग हुझओ चखचूुर भ्रणी । धिप तोरण जुंके है पाल धणी ॥॥१७८ 
सुपियार तणो भरतार सह । कब मोड तणो सिरदार कहूं ।. 
रिणशपाल लरीजत चंद रुके । पिड चंद लरीजत पाल पे ॥१७६ 
मिढ्वियों खग घाराए सूं घमणी। तिणवार पखायत मुज्क तणौ । 
वेहती रत घाँधव्ठ घाव बर्क । घुर जींद चढ़े खगमेक्त धकों ॥१४० 
दत्ठ ठेल वढ्ठी पवसाख दुवो । हव राव जती मुहमेज हुवी ! 

चढ रोस उपाडिय सिहचरा । कर जोस उतोब्यिय तेग करा ॥१८५१ 
जरतार बुकानिय बंध जड़ी । चख सोनहरी चकडाल चड़ी । 


| 
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मव्ठकी मुगताफऋ्र गंठ मरी । सुज कंठ लखी जत कंठसरी ॥१८२ 
तरवार उतोल ग्रही तब ही । जिदराव पिछांण लियो जब ही । 


पान वायक 
धर जोस कहै सिघधीर घर । कह थूं कुण बोल पर्छाण करे ॥१८३ 
लुब्टियौं करतौ ख्रग लोक लहै । वध दाखन तो तरवार वहै । 


छींदराव बायक 
तरसी मत एकल देख तुमे । अ्खवूं कुछ खीचिय जींद अ्रमे ॥१८४ 
मुहमेज कियो रंढ राख मणा। पिड़ खेत दिखावण सूर पणों । 
जग मम अर्मां नह मूंह जोए। हथ तुज्ज रहूं मुझ मोख होए ॥१८५ 
दरसाव थियी जतराव दनं । धन धन्न अ्रमाँ मृत भाग धन । 


लख तेज अ्नोपम रूप लियो। दुति जीत प्रभाकर मींढ दियो ॥१८६ 


रहसौ जस नां घर देह रही । सिध देव सगा कर देव सही । 
वरदायक वायक दाख वने । भुंहमेज हुवी कर लोह मने ॥१८७ 
कुछ ऊंच वड़ी कण जींद कहे । विप आय श्रर्मा किम हाथ वहै । 
घरा मुज्ज सगा लघृबंधु घर ॥कर भुज् खगां किम चोह करू ॥१८८ 
घर दोय मिट दुख वाद घणी। हव श्राप अमां सिर घाव हणौ । 
क्रम ऊसस तांम जतेद्र कहे । वढ्ठ हाथ अ्रमां तुभ हंस वहै ॥१८६ 
घट लोह हुवी चकचुर घणी । तद घूमत धांघछ राव तणी ॥ 
यतहूं परही खेह मुज्ज अगे । लघु बेन तणों दुख ताय लगे ॥१8० 
निज हाथ करू तुज लोह नहूं । हण स्वाहण लोकपवाद सह । 
प्रहिये घट वेग खगगां घढ्ठ नूं । पिड़ जूंक रंड्‌ किम पेमल नूं ॥१६१ 
नवलाख दिखाद्यत दीह नवा । वड हूं किम पेम करू विधवा । 
मुंह ठींगण सामत सींह मित्ठे ! ककू वेगड़ तांम चढें कनछे ॥१&६२ 
सगती सुत शआ्रातुर पीठ भयी । यह पूरत मातुल शआ्राय गया ॥ 
जुब जींदोय पाल मिछ्धे जबही । परसोंपर तोल रह्या प्रवही ॥॥१६३ 
गिरवांण महा सिध तेग ग्रही | दक्थंभ फव बुध ग्राख दई । 
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अंवद्यों फिर टाह्नवढाःछ भ्रणी । तरवार चुही जुध जींद तणी ॥श&४ १। 


हिणवार खब्यां चख जोत तक । घरहूंत पड़े सर जाय घकके ॥ 
जुध जूझ हुवी घड़ सीस जुओ । हव पाल कमंघज रूगहुओ ॥१६४५ 
रज रूप कियी ब्रन सीस रणी । ब्रन तेण करी कद सीलवणी ! 
घाःबद्वी प्रतपालण जूंक घरे । कुंण पाल जती ब्रन पाल करें ॥१&६ 
मन राख सुधी रिण छंद मुर्णां। सिध पाल तणी हव जूंक सुर्णा । 
लघर ज घणौ नह जंग लियो । कढ्में हिव कंठ ठकाव कियो ॥॥१६७ 
भणियी प्रव ऊसस जोस भलं । कव मौड वर्खांणत कंठ कल + 


खग भाट निद्धाट पछाट खर्टां। दिये काट निराट अराट द््ऑलां ॥१६८ 


रजवाट कमंद श्रुजाट रखे | दह्वाट हुवां सत्र थट घखते । 
ग्रहै राठ उदंत तुराट ग्रह्मी । रिपु थाट कमंघज 'काट रह्यौँ ॥१६६ 
कर माल फुनाण मण छकढी । रूहराहू हुईं कर पाल रढ्ी । 
वढ़ हड्ड कइकु बइकु वजे । भड़ थाट भडइकू धड़क्ु भर्ज ॥२०० 
हव पंड लड़क़ू थड़क्ु हल ' खग भल् कडक्लू तड़कु खुले ॥ 
भक मु रुघकु खब्यकु भले । दक दक़कू बके जब थक्कु दले ॥२०१ 
हव मुक्ख लब्टकु कलक़ु हठी । नव लक्ख थई चख लक्ख लब्टी | 
भड़ खल्ल क्रमह बगछ भड । घड़ लक्क पगल् नहह्ल धड़ें ॥२०२ 
भल भक्त नरं खग भलछ भले । टल ट्ल गया खग भक्त टलं । 
कमघज्न हुवी दक्त जूंक कटे । रख गोरख गोरख जींद रहे ॥२०१ 


जोींदराव वायक 
विप वाढ करे घड़ सीस वणौ । हव पाल कही क्िण रीत हंणो । 
दल सींच चढे कुण मुंह दुओ । हव पाल विनां सिर सूर हुत्रौ २०४ 
जड़लग्ग प्रढग्ग अलगग भें ५ मगथर्ग वक्ठे पर छऊग्ग मिल्लै । 
खग हत्त खड़त्त सनोस खिजे । उथडत्त पडत्त सधीर अ्रज ॥२०५ 
जुघ भांग लखे नभ माग जुत्रो । हव जंग बड़ी घमसांण हुवी । 
कमघज्न बर्खाण सदा कट्टियों ) गिरवांण विभांण रहा गहियां २०६ 


|॥ 


है 
अया्माकानयाक, 


आओ 
अध्यम्पकर, 
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जत खंभ कना जस घंभ जिप॑ ! घड़ जूटत ऊभोय संभ धिपं । 
पह पाल उजाकछ॒त मूंज पखा । मर भार बक पिड़ खेत मुखा ॥२०७ 
धुर साख जका लघराज घरी। किल्वकार विना धड़ पाल करी । 
कछ देख नवी गत राव कपे । उणवार नव सिध नाम अखे ॥२०० 
प्रदभूत कियो रसरोद्व अंडे । लख पाल ग्रनोपम रूप लड़े । 
दुरगा नव चौसट वेध दढ्ां । कछ पाल दिखावत देवक्ां ॥२०६ 
हुय चौपन कोड़ चमंड हथ॑ । कर कोड़ नवे कनियांण कर्थ । 
खट कोड लखे ब्रहमाण खड़ी , नव लाखइ लोवडियाल लड़ी ॥२१० 
पड़िय सिर पाल धरा न पड़े । हथवा हथ सात्रव सैन हुड़े । 
लग प्राभ भूजा घड़ जंग लहै । मुख मार बक पिड़ खेत मंहै ॥२११ 
घड़ से खग धारांए जूंफ धणी। श्रर खाधाए संतर जींद श्रणी | 


घट खेम जके नर भाग गया । रुपिया भड़ पाबुआ हाथ रया ॥२१२ 


कर माल ग्रहै जुध भर किया। सन्न साठ अने दस सारविया । 

घट पाल रह्यौ कर लोह घणा । तद छूटाय पांव कटक तर .॥२१३ 

भुरजाल सचेत हुई भुंहर । मुंह फेर ऊलाछ दई मंहरे । 

हव ऊसस घूम घरणा हणणी । घरधीर कह्मयौं नह वेण घणी ॥२१४ 
कढ टाप पछाड़िय ट्क कई । दोहं वागांए सांकछ तोड़ दई । 

उर चाट कपाड़ पछाड़ श्रवी । तिण ताल हुवी चखचोढ तवी ॥॥२ १५ 

श्रव्गो डर ऊभोए जूथ भ्ररी । काछववी हणणाहट हींस करी । 

तिण तो ड़िय सांकब्ठ लोह तणी। चपत्ठागत श्रावत सीस सुणी ॥२१६ 

चंहु कांनिय वाजत भाट सिरे । फिर गञ्रावत लंगर मेख फरे । क्‍ 

चित तूटोए अ्ंवर लाय चडी । दुर जींद गयौ पिड़ वाज दड़ौ ।२१७ 

हव पाल विर्ना विणवाढ हुई । वरदायक ताजण सीक बुई । द 

धड़ ऊपर आवत घीर धरी । कनसूरिय कंधघ उठाव करी ॥२१८ 

लुछ वाज गईं घरजाय लगी । डगमंड कंमंघज देह लगी । 

कंघ थापल्‌ हाकल पाल कह्मौ.! हय राज अमां घट वेग हह्या २१६ 


नमक. 
न्‍मयाक- 


के अकच्न्‍ंकप्यका, 
_अवबकजरसइप, 


अध्याानाएर, 
फेफेनकान्फर, 


कान 
अवाकेकक. 


अदबाज़र 
अमन्नह) 


जय. 
मक्का 
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अन्तरो हुकम 

फाव्ठवी तन चेतन जोत कढे । विप खंड करे अरि भुंड वढे । 
नवरण जछ सास उसास नखे । घजराज उड़ी अर सेन धर्खे ॥२२० 
कर डंबर बात सक्वाव कियो । हव जींद थरत्थर कंप हियों । 

जद राव गयौ विच बंध जुर्थ । मतब्ठयफी चढ़ केसर सेन मर्थे ॥॥२२१ 
दल) तार लई डर जींद दुरी । कमधपव्न तरँ सिर हाक करी । 

सुण वंण सर्बे गत ठंभ सही । कक जींद विनां भड़ मार सही ॥२२२ 
हिय चाड़ पछाड़ सराड़ हुड्ी । भड़ पाड़ उडाड़ चुंहाड़ भड़ी । 
असवार विनां अ्रस जूंफ इसी । रुहराछ हुई रण रंग रसी ॥२२३ 
हणणाहट श्रावट कूट होऐ । जिण वार वडा भड़ नाछ जोए । 

जुद राव कहै विच बंध जम | हथनाक् भरो भड़ वेग हमे ॥२२४ 
घट खंदत केसर पौड़ घणा | तत वाढ बजे तरवार तणा । 
ग्रतर करती रम बंध अरे । भड़ तूटाए तांम बंदूक भरे । २२५ 
वढती घल घूंमर खँग वक्ली । जिण ताल पंयाछेय नाछ भली । 
घुरनाछ हड़ंब पड़ंव गजी । विप खेंग सडंब सडंव वजी ॥२२६ 
हवरंभ भल्ंव प्रलंव हुई | थित खेंग लए नट रंभ थई । 
सिध ताजण धांधछरी समरी । शभ्रख लेंवण काज उड़े भेंवरी २२७ 
ध्रम प्रम्म कलां नमनाढ प्रमी। क्रम क्रम्म पंग सत्यम्ब क्रमी । 

धम घम्म वजे पिड़ पौड़चणा । तिम काठ भड़े हथनाछ तणा ॥२२८ 
हिय फेट नलपेट पग्रेट हुड्डा | दिय रेट फगेट कुदेट दड़ा । 
यक्ठ मेट दिया जम भेट अरी । कथ थेट महोदघ भेट करी ।॥२२६ 
कट थट्ट गयो खग भट्ट कहै । रण थद्द घणा भट पास रहै । 

घर वट्ट पहट्ट गहदू घड़े । पिड़ खंड बिहंड़ पमंग पड़े ॥२३० 
गिरते सिर जंग धणी ग्रहियौ । रवि मोद विमौद छके रहियौ । 
प्रसवार विनां अस जूक अही । सपतास कियो मन मोद सही ॥२३१ 
तुछ केसर नाम तुरंग तगी । पुर वारत कन्न तुरी पठणी । 


काछदी कियो पाल विनौ कजियो।वसुधा पर नाम घणौ वजियी ॥२३२ 


चपद्ठा गत जोत उदौत सर्थ । मिद्ठ रम चढी सुविमांण मे । 


स्यककमक 
अशोक. 


ऋकाजक, 
शा. 


'अम्केडाआपत- 
है. 


अिसक. 
_अधकमप्ण 


यम 
आए १७ 


-कम्पायक, 
4 अंम्ठ-क. 


_फिकमिक-। 
व ०-३०-महुहाक 


है 


ज' फ. 
हरी 
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घुररूप तुरंगण देह धरी ॥ फिर वींट कमंघज आंख फरी ॥ २३३ ॥ 
हिय पंड मुल्या ब्ठ सूं हुणियां। ग्रुणतीस रह्या वह नाग्रुणियां । 
घिरलोक चहूं व माग ग्रह्मो। रिणचौक कमंघज ठेल रहद्यो ॥२३४ ॥| 
दतल्ट धाय महा सिंध पाव दिया। हव सेन थरत्थर कंप हिया । 
नह धापेय लोह अ्रजे लड़ती । थित धावत वीर लड़त्वडती ॥२३५ ॥ 
चलती दछ्ल दीठीय राव चरखी । मन व्यापक्र गोरख बोल मुख । 
कुछ ख्पत्र तणीं बुध श्रोठ कही। सत दीठोय नालक बैण सही ॥२३६ ॥ 
पल तोकर हाकन मांड पग्ग । विण छोत मिट नह सुर वर्ग । 
पुप्रवीत महाजत छूर सरो । कमवेस पड़े श्रप्रवीत करी ॥२३७ !! 
मछियेव सुणी यम सूर मटो । तिण घूपर वाह दिया त्रवटी । 
मिट जोत प्रभाकर केख मणी । तन श्रांच लगी गुव्दियक्ठत तणी ॥२३८ ॥ 
जमक्यो घड धृंणव खाय भकी। तद गोडिय भूम प्रभरूंक टकी । 
तस की ध वढाव तणोत कियो। किरणाक्र नुं पाल प्रणाम कियो ॥२३६ ॥ 
सिविता रवि सूर पतंग सही । रकतम्बर अम्बर ज्योत रही | 
किरणाछ प्रभाकर भांण कह । रयणीहत मित्र सुचित्र रहं ॥२४० ॥ 
पिड आांगण धांघढ देह पख॑ । मुणिया श्रक द्वादस पाल मुखं | 
सिघ आसण नाम जतंद्व सजे । तरवार दई कर आर तज ॥२४१ ॥। 
कर चोड ग्रत्टीवंध खोल कणौ। तत रूप हुवा तन तेज दणौ । 
सलुभाय ख्ां अलुजाड़ सुणी। तद श्रावण मो परधांन ठणी ॥२४२ ।) 
रज पत्र दछां खत कातण रा। ग्रहणा रथ संघट ठेल घणा । 
प्रसए. मरजाद मिटी पंड री। रुण आगम हाकल चांवंड री ॥२४३ ॥ 
तरछी तक सूरत पाल तणी । घर सीस लुट विण सीस घणी । 
मणियक्कू सलोह लियां घड़ में। पंडरक्ु फरक्ल खारी पिड़ में । २४४ ॥! 
लख नेंण उरभे जछ पूर लियौ । कमठ'छ धणी परणाम कियौ । ह 
प्र धंड प्रचंड संभूुंड पड़े । खरहंड विहंड खड़ग्ग खड़े ॥२४५ ॥ 
मुण वायक नायक जूंक मही । ग्रेहवंत घिप॑ पद्थवट्ट ग्रही । 
चांदे वायक 
प्रममें मत जींदाय मोद मे । चघजियौ जितठ पेमल लार तने ॥२४६ ४8 
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दिये जीवत दांत उभ्े दिल रो। प्रताप गिणे सह पेमढछ रो । 
घर जाय जिंदा दन तुझ घणा ॥ तूंग्र कीधछ श्रम्मर पाल तणा ॥२४७ ॥ 
माँवद्धां खय भाट नही सझियौ। तिण पेमल लार थे तजियो । 
ततकाक्क करू दौय टूक तुमे । हुंदइ छोडंग्र पेमल लार हमें । २४८ ४ 
करचाछ तज्े फिर मंड कव्टो । वरदायक नायक श्राप वद्गे । 
टणको जुध राव तर्ज टव्ियो । मारकौ भड़ लोह चम्‌ मिव्थियों ॥२४६ 
खित अश्रंग ढह्यौ खग काट खरे। कमठाछ घणांरोय काक करे । 
गिरती प्रिर ईम कर ग्रहियों । वरदायक चांवेंड रो वहियोौ ॥२५० 
पिड़ खीचिय साथ घण पडियूं। चढ पाल पड़े जुध नींवड़ियू । 
वियसोतर बंध खद्धां वहियूं । रवि श्रंसिय पाल कटे रहियूं ॥२५१ 


हि 
केनयलुघब. 


उ्कब्सा व 
बकिगामा। 


अराफाकाने. 
यान्ररनी 


॥ चीहां ॥। 
पाल पड़े जुध नीमड़े सर चढ़े नभ सीस । 
जींद खड़ी जायल दिसा साथ भड़े दस. वीस ॥५५२ 
ले कोछहू घोड़ां लगे खीचीड़ा खड़ियाह ! 
समहर मांहै. साॉमछा पेय प्ग पाथरियाह ॥२५४३ ॥! 


अन्न 
अ्म्कि 


॥ कवित्त | 
ऊगो दणियर अभ्रवन राव पूगों पुरणा लग। 
साथ तणा सह सुभट रह्मय सांवढां कने लग | 
वांगावछढ्ी. बुढह्ा जिके लीवा सह जाखी । 
मार धाड माचतोा गयोौ प्रजरावक्क डाकी । 
सज खाग सबई साम्तराौ श्राप हुवी अद्वियावणों । 
तोड़ जड़ राघ धांधक तणी पृगोी जायल  पांमणी ॥ए१ए४ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
हव रांणी व्याकुछ हुई बुहां सरग सोह वीर । 
धोक घरे दुसमण घणी पूरी कीमौ पीर ॥२ “4 


॥ एइति जध संपुरण ॥ 


अकानाइरति'पाइकाक- 


८ ] पाटः प्रकार 
हू ३ 


देदल वायक्क सगतां सूं 
॥ दोहा !! 
खोचौड़ोी खड़ियाह गंगाजव् हय दस. घरां । 
पादू घर पड़ियीह सी दीठों देवक्क सगयत ॥२५६ 


वहियोी. गायां वाहरू गढ़ां गुरू गंगेव । 
हव. संगतां हाल ने देखो. लछमण देव ॥२५७ 
भालाछो भड़ियौह काछेलाँ वित कारण । 
पात् धर पड़ियोह सह घधावी . हव सिद्धियाँ ॥२५८ 
सरणायां साधार के वायां पुजरा करण । 


सिध खन्नी संसार श्राब॑ धांघछक राव उत २४६ 


वाल वत- राखी वन लोवडियाढां लाज । 
सरव करो मिल) सग्रतियां श्रमर कमंध ने ग्राज ॥२६० 


इयूं. कहती शभ्राईहई चारणियां सारी चले । 


मुरजाब्ट भाईह पाल धरा पर पौढियौ ॥२६१ 
देवल वायक 

प्रव््यी पड़ उत्तमंग घड़ गअ्रब्गौ पड़ियाँ घरण । 

जबवरों कीोन्ही जग भालाछा ल्यूं. भामणा ॥२६२ 


घट वहैे रुघर घणोह पिंड पुरा धावां पड़े । 
गऔ  वांधव अमणोह सूती वरदायक समर ॥२६३ 
सूरापण.... चडियौह कक तणा सांभछ कथन ।ै 
वीरा थूं .वढ्यौह मो गायां कज राठवड २६४ 
जिसो भरोसोौ जांणता पर देता  प्रतमाद । 
ते. तिसड़ी घांवक्क त्णा वीरा कीनन्‍्ही बाद ॥२६५ 
तस दीठा कमधज तथा प्रसर्णां न दीठी पूछ । 
काछेलां वित कारणों कीन्हौ बश्ावट. क्ूट ॥२६६ 
सव दन हता चकार सींगाबछा घधांचक्क सुतन । 
ज्ध पढ़ता. जूंफार कमघज मोडलिया किया ॥२६७ 
गा खत्रिय म्हांने कह्मा वायक वाढाछाह । 


हा 
<4क.. 
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ध्राम धुंवाँ ज्यां मेलिया भाई भालाढछाह ॥२६८ 


कहता थूं. श्रागु कथन पाल अमीणा पीर | 
सुरी जासी सर सर्ट वचन निभाया वीर ॥२६६ 
ते. चोढी दांवग तणी पाढ्यी श्राद्धी श्रीत । 
राखी धघांघठ राव वत रजपूती री रीत ॥२७० 
मौँ साझा दीधो मरण जस लीधौ जूघ जीत । 
पग पे ऊपर पौढ़िया घेनां रा धाड़ीत. ॥२७१ 
श्रंब. वक्े देवल तणी जाखी कुसर्दा जाय । 
जुध यम जांणे जूदियों श्रमरांण सूं श्राय । र७२ 
कुकी _ हूं. बूढ़ा कने. वीर न कीनी वार। 


ते कीनी घांधक तणा साख भरी संसार ॥२७३ 
वित लेने वाईह केवी नह जासी कुसछ ।: 


भालाछा भाईह ऐ सांचा कीन्हा - अखर ॥२७छ४ड 


सबक्०ल तणी प्॑व॒ है सदा खत्ठकक तणों श्रौ खेल ॥ 
ते कीवी धाँघक तणा वोर गरीबां वेल ॥२७५ 
कमधज लीनी काछवी जपिया वयण जठेह । 
वायक तें नर वाहिया एव. पाल श्रठेह ॥२७६ 
पीहर पेमलरोह. गणत ॒ दुओआं जूं तूँ गनौ। . 
दूजो देवलरोह वित वीरा कुण  वाढ्तती ॥२७७ 
समप्यो मौनूं सीस तें पात्र घांघ तणा । 
वसुधा कोड़ वरीस कुण थारी समवड़ करे ॥२७८ 
सगत तणा हुकमी सुपह ब्रवन रा झ्ोठंभ वीर ।॥: 
यक्कष ऊपर रहिजो अमर पाल अश्रर्मणा पीर ॥२७६ 


वीरा मो  वाब्दीह सेवी नवलख . सिद्धियाँ । 
श्र. धावल्ियालीह आाज तने करसी श्रमर ॥२८० 
उड़ जासी श्रावृह गिरनारो पासी गरक । . 
प्रथथी प्र पावृह मणवारी रहसी श्रमर ॥२६१ 
वीरा तूं वेह लेह कमधघ प्रर्मा. कज मरण कर | 


॥ 


हम अपन ब्कममनक 4 चाछ अ्याकम्य# 
लक ४ नं आन्‍्मक खाकर लि 


_कंकमेडिकि- 
्घान्‍ग्यके 


सलमकीषक, 
रा 


कैमरा, 
कक... 
# 
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जुग चेहरेह सगतां में नांही सकौ ॥२८२ । 
नर मरसी किता कोय न नांम कहंत । 
गायां रो वाहरू पावू नोज मरंत ॥२८३ ॥। 
हम॑ वेंठों हुए क्रीत सुर्णो किरणाक्त । 
पूृठे. ग्राय नें नव लख लोवड़ियाक् ॥२८४ ॥। 


सिर घड़ भेव्य सांध ने सगतठपणा तत सांच । 


ले 


देहुएं कर लोवड्ञी ऊपर दीबी आंच ॥२८४ । 


आओ 


जोधारत जदसूह प्रगट्यौ फिर देवत पणी । 


सगत 
गढवण 
नीरा 
विप 
पावू 


वीरा 
ह्‌व 
केवी 
वीर 


विद 
भांगे 


उर 


देवल 
घरों 


तणं संत सूंह हव कमंघज बेठों हुवौ ॥२८६ 
लीनी गोद ते रज भाड़ सिर तणी। 
समर विनोद ते. कीन्होीं घांधक्क तणा ॥२८७ 7 

सह खंड विहंड वक्त लौही धारां बहै। 
पौरस॒ पंड मार मार बवौले मुखां ॥२५८ ॥ 


देवल  वायक 
मत वजरेह वयं मारो मारो करे | 
चारणियां देह खीची घर पृगौ खड़े ॥२८६ । 
घर पू्गों कुसछ जुधकर जायल राव । 
अ्म॑ तूं मत बजर घट रे लागा घाव ॥/२६० ॥ 


ज्ककाकन्क, 


पावर वायक 
म्हार॑ं. व्है पीड़ घावां रो देवल घणी । 
संगट भीड़ सगतोी गत मोनूं.. समप ॥२६१ 0 
अ्ंजस अयौह पह सिध छंत्री पाल नौ। 
विरदायोह पीड़ निटी घावां तणी ॥२६२ । 
भुज खगा थोड़ पांण दये मूंछों परे। 


रण जूंकी राठौड़ विजड़ हथीं फिर बोलियो ॥२6६३ ॥ 


स्ीची 


दुतियें पाबू वायक 
खाया खेल घण-रण जूंके क्रित गयौ | 
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म्हने अभ्रकेलाी मेल सिरक कठी ग्या सवा ॥२ ६४ 


देवल वायक 
खोची ती हैवर खड़े औ पूणोी ऐहवास । 
सात॑ वीसा सांव्ा पड़िया थार पास ॥२६४५ 


पाबू वायक 
घर जींदौ कुसके गयो देवल इण विधा देख । 


है! 


मेँ. जुध में नहिं मारियोँ पेमां रो वर पेख ॥२६६ ॥ 


जायछ पुगी जींदया ताता खड़ तोखार । 
उण नं. भरड़ी मारसी महलां में वोकार ॥२१६७ 
वहै. रुधर अंग सांवछाँ धड़ सूं छूटी घार। 
रक्षक॑ पावयूु रो रुधर मिल्कथियाौ जिकण मंकार ॥२६८ 
ककी सह कछेछियां रुधर वहै. राठोड़ | 
भीनां रो लोही भिलक्के देवक्क वेगी दौड़ ॥२६६ 
देवी देवक्ष दोड़ ने पिड़ में कीशी पाल । 
रुूधर रहे नहिं रोडियोौ खतल्कक वक्तोब्त खाक्ध ॥॥३०० 
भालालौ भाखेह. सांभक् देवववदे.. -सगत । 
रुधर मती राखेह मिल्यवादं भीलां मंही ॥३०१ 
सिर पर गिणियाँ सांचढां अडग महने नृप एक । 
जुध में वह लोही जको मिल्ववादे इकमेक ॥॥३०२ 
दोमा नह दीधाह कीछा पारणियां कठे | 
सत वीसां. सीमाह मो साथ कीधा मरण ॥३०३ 
परवाड़ा कोभशा प्रथी आखाडा अवनींप ।. 
आहेड़ी रहिया अगे जबवरा राडा जीत ॥ ३०४ 
मो वाला पाराधियां लीनी दिस दिस ल्ठे । 
पड़िया थारां ऊपरे तारा ज्यूं. हिज तब 


धरपत दस दिस घृजिया पाव खरब्शं पड़ताप । 


पूट ३०४५ 


अआम्यिक ५०! 
हआयबंद 


_वायुल्मविर- : वदडकामाकाक. 
समब-णटपलिम, _अमयककक, 


.०र०न्‍न्‍न्‍ूक, 
डालना. 
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लाखां रा छान लूंधिया पाराधियां परताप ॥३०६ ॥। 
मौव आय मांनवव मर नीच ऊंच मत नेक । 
पिड़ आंगण जुूंज पड़े उण में छोीत न एक ॥३०७ ॥ 
हुंतासण. में होमिया वसत हुवे सुप्रवीत् । 
जूंफ मुंवा जुध में जके पायक सदा प्रवीत ॥३०८ ॥॥ 
संगत कहे तोी चारणी केसर नूं केकांण । 
कमधज जग मोनूं कहे ज्यू. पाराधियां जांण ॥३०६ !। 
अ्ररहिया . म्हार॑ श्रगे सगती सुमट . सदाय । 
चोटी छेली सावां काडी कसर न काय ॥३१० ॥। 
ऊभी धावल्ठियाच्ठ पह॒ विरदावब पाल ने। क्‍ 
चिरंजीवी सुप्लाल लजधारी मो लज रखी ॥३११ ॥ 


साक्ठ खला धांघक सुतन कछह भाछ जत कूज । 
घनो ढाल घर धाबी पाल तैज रा पूंज ॥३१२ ॥ 
छत्॒रधारी घांघक सुतन॒ मणधारी कुछ मौड़ । 
ग्रवतारं पाव्‌ ग्रमर रजधारी राठौड़ ॥३१३ !! 


कवित्त आसोसरो 
पाल वरन री ढाल पाल हुकमी सगती रौ। 
तू. वीरा भोपाल पाल थव्ठयट घरती रो। 
है सूरज हिन्दवांण पाल जीवो घधांधछ रौ। 
भुज लगा हथ भालाछकू पाल वांधव देवकछ रौ। 
जूंफार पाल पूजे जगत संत सूरपण लियां सरू । 
सांसरां वंगस जाहर सुपद पाल सुरह रौ वाहरू ॥३१४ ॥ 


भक्त तेज रा पंज भर्लं साहसी साहस बह । 
भव्ठे सेस अवतार भक्त. क्रोधी दावानकछ । 
भले... सबच्गतां वीर, भछ्े सूरा भालाढछा । 
भले. गायां वाहरू, भछे. ब्रन रा रखवाढ्ाा । 
भकठ पाल सिद्ध छन्नी मवण गिरती नभ कर पर ग्रहण । 
सुअ पाल भलो ग्राखाइसिध वरदायक कुछवट वहुण ॥३६५ ॥ ' 
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वीर गायां वाहरू वोर प्राठम. खटब्न रोौ। 
काछ पाछ निकरछंक वीर गौरख सिंध मनरी । 
वीर बड़ों समराथ वोर साचौ वरदाई । 
वीर खाग सिर वहत वीर चारणियां भाई । 


वीर री सुजस॒ वधियों वसू जातां जूगांव जावसी ।. 
पूजसी पीर सारी प्रथी थांन इछी पर थावसी ॥३१६ ॥ 


चार असी चारणी आज तूठी तो ऊपर | 

ग्राज संगत ग,आवबड़ा बआ्राच  दीधा तो ऊपर । 

सात वीस सांवठां करू पाछा सरजीकत ! 

तोनूं केसर चाढ देवू रिघध सिध दोनूं दत । 
मुंड, अर चंड जुध मारणी तूठी श्राज समती तिका । 
नवदुरग तरों पांवे नमें मांग पाल हैकण मुखां ॥३१७ ॥ 

म्हे) दांणपव मारिया म्हें. ब्रहमंड उपायों । 

हूँ सांवक्ष दे सगत्‌ जगत सारो महैँ जायी। 

महू सोखे हाकड़ो नीर घालियो पयाले | 

म्हे) सूरज ठांभियों श्रमी लाया. उतारे । 
पावहियो करे गिरनार पत नाचवियों घर घर तिकां । 
रवरार वंचि मेहर किया मांग पाल हेकण मुखां ॥३ १८ !। 


हूँ. . इज आसापुरा हुई पावही कहीज॑ । 
हैँ देवी हिगलाज रेंण. . डंगरे रहीज॑ | 
जकछे.. थक प्रगछे... डरे डंगरे डमंगछ ।' 


मोडी रव गडगडे मिले. रन मांककछ मंगछ । 
हूँ इज वूं5ठ. वेछरा वीस हत्यी हूं वाजं । 
व पूरण वरवड़ो हूं इज सिंह वण अग्राजं । 


पंड हु लियां देवत पर्णां हूं महिपासुर मारणी । 
विण सके संगत साहंस वना तूं मत जांण!ं चारणी ॥३१६ | 


पाव्‌ू वायक 
हू तो  जांणँ सगव ग्रढां ज 


+(॥| 


मृद्/ उखेलण । 
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हूँ तो जांशू संगत वड़ा शभ्रसुरां सिर वेडण । 
हूँ तो जांणशँ संगत क्रोध रूपी महिकाढी । 
हूँ तो जांणग[ पधयत्त देव चंडी डाढाछी । 
भव वांम भवांती भरी नमो देव चारायणी । 
प्रयः संगत नवेंदुरगा तुई हूं तो जांसूा चारणी ॥३२० | 
धाख॑ पावू प्र सुणी देवद्दे सगती | 
मेटी जीवण मरण मुज्ज री कर हव मुगती । 
वसूं. अमरपुर वास थांन प्रथवी पर घावे। 
नूपत वडां मो नमें घूप ध्यानहि कर ध्यावें। 
सांवछा रहै साथे सदा कहूँ चढण ने काछवी । 
यण रीत महने कीजे श्रमर चाप तच्रहू दुख टाछवी ॥३२१ ॥ 
हूं देख. सह जगत मने नह देखे कोई | 
इल पर रहूं श्रलोप जोत थानक पर जोई । 
सेवक . समर. सदा समरियां ओआवूं सादो । 
करू जर्कारी सहाय भीड़ भांगू श्रसमार्दों । 


स्रतलोक झने सूलोक महि ऊभे गवण है मांह री 


श्ण्त 


जिते 
जितं 
ज्त्तिं 
जितं 
सीघियछ 
तू. रहिजे 
साभे 
साथे 


सात सती 
रामदेव 


च्‌न्द 
अध्वत 


थारे 


गोरख 


धार 


रीत म्हने कोीर्ज 


गर 
ग्राकाश 
शिव 
जती 


सदा 


घट 
जदराज 


त्णा 


सदा 
जती 


श्रमर 


तव दवा सिध ताहरी 


देवत चायक 


सूर 
जिते 

सगत 
जिते 


पाल 


योग 


जिते 


प्रमर 


चार 
रही वबीरा 


तारायण 
दरियाव प्रथी पर 
जिते जोगी जालंघर 
हडुमान मेर गिर 


धू पर 


तिलक देव संगत यम श्रासीस मुण कचरे 
घांघद 


नव ही जोगेस्वर 
प्रस्सी सिद्धेस्वर 
तो भोछा 


सम्भरी समेत्दा 


| 
३२२ ।! 


| 
। 


पाल यक् ऊपरे ॥३२१ ।! 


। 
| 
। 
|! 


सुपियार 
काल्ठवीं 


पावृ 
पाल 


पाल 
पाल 


रमणीक 
थान ने 


वीर 


होये 


दौड़ 
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रही साथे सदा करू पाल देवत कढछ्ा । 
सहत साथे . कमंघध सातं थीसां सर्विद्वा ॥३२४ 

आवू परे पाल गिरतारे टूंकां । 

थद्/ां घुंघछठां पाल सभाडां रूखां। 

जाँ प्रगक्ां पाल हेम रा बरफाँ। 

मेर गिर परे पाल सिध जम्बू - हीपा। 


दीप पावू रही सिध शभ्रगमाग्म सूभसी । 
पान तो थापना पाल पृथी सह पूज सी ॥३२५ 


॥ दोहा ' 
प्रमर हुवीह सात दीप नव खण्ड सिर । 
न कीन हुवोह तो जौड़े घषध्ित्ू तणा ॥३२६ 


कफ दायफ 
भागे दासियां लारे लोवल्ियाल । 


कमछादे आगे क्रमि पूत. सम्मालण पाल ॥३२७ 


थ्रावे 
सुतत 


लारे 
धाजो 


देवल 
राख 
गई 


पांच 


मात उतावठी महा दुखी मनमेव । 
दोनूं बढिया समर नींबी दाहड़देव ॥३२८ 


देवद्व वायक 
लौकाईह सह कोलछू री सालुढ्ही । 
ञ्रा आईह वीरा कमकछादे. वही ॥३२६ 


पाम्च दायक 
सूं पावू देखे कमधज कथ करड़ीह । 
प्राण म्हारो हमें घट में दोय घड़ीह ॥३३० 
यण तन री पब्रवध कमध कहै कर कोप । 


तंत पायां पछे शझ्रौ तन रहे प्रछोप ॥३३१ 


अध।आखमकल, 
कै 


हक 
७ बकृयय 
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देवव्ठ वायक 
देह जवेस्तुत देयेहुत तेज पूछ. ततलीघ । 
तुज् कृतारत पालजत सरवस तीरथ सीध ॥॥३३२ 


कमकादे वायक 
गढ़ राखण निज जड़ गमण कुढछां वधारण कूंत। 
पिड्टअभ्रॉंग्मण में पौंढियाँ तेवा पूृत्त सपृत ॥३३३ 


है| 


मिट जासी मायाह जग में जछ दीसे जती । 
जासी नह जायाह नांम अमर रहसी नवौ ॥३३४ 
सिर तो दादे समपिया कह पाली द्वाज काज । 
तेही नो सरता कुवां अचरज का सूं आज ॥३३५ 
पावूसर री पाक लेताड़ो कोहर लगे । 
प्रबल ढाई पाल ते बादठ खींची तणी ॥३३६ 
जगत तने सह जांणता देसां कोटां दर । 
यम हिज सृत रहसी अमर सिर्धा तणें कुछ सर ॥३३७ 


कमहछ्छादे वायक देवद्ठ सूँ 
तू. आवबड़ श्रवतार समंद महाजके. सोखणी । 
कियो न खल खयकार काछेछठी अनस्थ कियौ |३३८ 
घायल रो सांसी नहीं श्री लिछमण अ्रवतार ' 
जगजांणी . मारे गयो जायछ रो जूंकार ॥३३६ 


फमछादे वायक 


वायो. द्वार केल थू पाधव्‌ृ. म्हारे थणां | 
खग भट बरी खेल गेरी किम कुसछे गयी ॥३४० 
वध बुढ़ो कुसछे बुहाों नर तन वातौ न्याय । 
केवी किम पूगी कुसछ पाल थर्ने पौढाय ॥३४४१ 


| 


वहियो वबूढ्दी पिड़ विचे , दोयण जुध दामेह । 


ऋण 
_<माम्यााइक: 


_सम्वासकम्डी,. 
$ 


ऋणनाली: 
_रालीकाडक, 
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मन में भ्रम राखे मती पाक गत  पामेह ॥३४२ 
वाहड़े मजबूत पाल रखण घायों. पगां । 
पड़िया नांचा पूत. फूट घट थारे. फढछे ॥३४३ 
विघध विध सूं वरियांम बूढ़े तो वित वेठियी । 
कोछू वाक्य कांम झाया भड़ थारे अगे ॥३४४ 
कणएटी कारण कियौ. जेठी जुध जमजाछ । 
तो पहली तरवारिया भिकियो जाय भोपाकठ ॥३४५ 
मोनूं जुध माराय राव घरां कुसछे रयों । 
मत जांण मन मांय सुत बढ़ी वहियोौ समर ॥४२४६ 
ले भड़ तो लारेह सुरा विवनौ चढ़ियौ सुपह । 
यूढ़ों वेफारेह केवे सारवियौ कव्ठह ॥३१४७ 


कमढ्ाादे वायक देवह्ठ सूं 
थित अनरथ थायीह पिड़ वृढी पाबू पड़े ! 
एक न उगरायोह रे दावी वांसे रयो ॥३४८ 
वेर घणां रा वाढता आयां सरण अ्नेर | 
हाय दई आछी हुई वछे न म्हारो देर ॥३४६ 


पावृ प्रते 
अधरत रो श्ालूज कीघधी नह. बहुआं  कने । 
जूध में ढहियो जूंके बाहड़दे नींबी. विन ॥३५० 
जूघ कूंजवड़े जांणस. रहिया नह अ्रंवारथां । 
पोधल सोम प्रमांग वीरभांण ग्राया वढण ॥३५१ 
सृत दसमी री साँक गूंजवड़ मचियाँ ग्रहण । 
मुल् तणा पिड़ मांज पाल तुज्ज कज पौढिया ३५२ 
घूमे घायव्ियाह घण . रण जूंफे ' गंजवोौ । 
जाखी जायबल्याह पह झाद्धोी कियौ पांणगी ॥३५३ 
सदन सदन में सोकरां गोरी गावे गीत ! 


।! 


सकमिफडनऊ- 
क्ण्ग्की 


'िमजममक, 
१०७णाओ 


भले. जमायां रा तिलक करू कठा लग -क्रीत ॥३४४ 


पावु वायक साता सू क्‍ 
सुत माता मिछ. कर सला घेंचाई., सहगाय । 
प्ररण तणा रजपाड़ ने सुरही ली छो . गाय ॥३५४५ 
समह महदर साजिया -. ऊबरिया नह... एक | 
जीवत छोड्यो जींद रो पेमां -रौ वर पेख ॥३५६ 
मादछ जिण मांड्योह मो मारण कढियो मनख । 
वढ़ों जुध वढियौह भऔ कि तक पढियौ श्ररथ ।३५७ 
इतछ सारी. कीन्होी . श्रमर दूर किया खब्ठदाप । 
नवगढ़ पावे नांमियां पाबू रौ - परताप ॥8 ४८ 
सांगरोट. वाढह्दी . सबे खावड़ कोटड़ खंड । 
ऊभछड़ां. वाली अवन. दे काहछ ने डंड ॥३५६ 
दूजा तो दाईह श्राज ठणा कहिजे. अवबन। : 
भठ ज्यां सं भाईह मोन कछह  मरावियाों ॥३६० 
पेमाँ ने परणाय बढ़े कुछ जछ बीडियी । द 
तेरी घर वोकछाय वाजी सह कीन्हीं वुड़द ॥३ ६! 
पोरस रो पाराथ पावबूु आई नै. पुरौ। 
म्हूं नह छोड़त मात खीची ने ढाहत खग्ां ॥३६२ 
जूग .. द्वीसी जाताह रहती - नह दीसे रिध्वृ। 
मरण -<-तणौों माताह निम्ल जितोी घोखी नहीं ॥३६३ 
पिड़ . आंगण में तंड़फडत . लोहाथां यह्वियोह 
जो नांहीं होवत गनो जोवत जायब्ियोह ।३६४ 
दोखी नं. दीवीह जस जूधघध रो सारो जगत । 
केवी कर कींबोह मांझी किण तक सूं. मरण ॥३६५ 
वृद्दों म्हारो वीर खढ खीची इहियो खगर्गां ।' 
घांचछ सृतन सघधीर पोरस घर हुयगीौ  पर्गा ॥३६६ 
कमछादे री कूक काना सृूण लछमण कंबर | 
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रण जूफो प्रहैरूुप पावू पोरसियों. पौहव ॥३६७ 
खीचीड़ी खाराह पाल समहने लागौ. प्रथम । 
बेटा बूडारोह वेर हमें कुछ. वातठ्सी ।ह६८ 
भाखे॑ भालाछोह. श्राज प्रक्कों करदूं. अवन । 
वीरो. मोवाठोह. रण जायल वाह रखे ॥३६६ 


जायल पत घखूं जाय हूं पूछ ततखिण हमें । 
मत कलपोा मासाव पाल सुतन ऊभौ. पर्गां ॥३७० 


करण खत्ठहां रौ काकू रुघर प्रढयय. रो राठवड़ । 
विण. दिन रो भालाछक वायक दीठांहिज वर्ण !!३७१ 


सुपहू हतो सूरोह भ्रर देवक कीधो श्रमर । 
भुज लगे हथ भूरोह प्राज गणे कण ने झनंत ॥३७२ 


दुतिय पाब्‌ वायक 
खत कुछठ राखूं खाय काढे स्रग वासो करू । 
मुज तणो माताह हाथ देख ऊभी हर्मे ॥३७३ 


मैं तजियो प्रम धार नह हणियाौ पेमांग ने। 
जायलियाौ जोधार किण विध सूं जावत कुसक ॥३७४ 


वड़तां समर विचाक् चंद पकड़े छोड़ियौ ! 
करे घरण्ण रो काक मांभी भड़ियो मॉफिया ॥३७५ 


4 कथधित्त ॥। | 
जद पायू जांणियों मुवाँ बढ़ी मो कारण ॥ . 
यम विचार उर श्रधक मोह रूढठो खक्त मारण 
सूण मो विवर्नों समर राव वांसे नह रहियो । 
वड़पह साथों वीर लड़े घारां जस लहियो । 
विदवंत सुरो माता वचन पाल घणी पौरस्सियो । 
कर काल खड़ग लखुमण कर्मंध ध्राज पाल उसस्सियाँ ॥३७ ६ 


)।[ 


_शमगकमक 
अफ्रमकदक - 


ज्केननन 
जकीजक- 


आई 
कब्करेमकनर, 


खेलकर 
जार 


जा 
अधि. 


_ब्ववकव, 
-अ््शशिकायमद: 


£ 
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. ॥ दोहा ॥॥ 
देवव्ठ वायक कमकछादेजी धूं 
प्रागेड यण . भ्रककछ सूं माराणीा घर मांय । 
सोभा हव कासूं चढी धी पेमा रंडाय ॥३७७ 
कमछादे सूं. कोप कर देवछक तत खिंण कहे । 
लोक म्रजादा लोप क्यूं रांणी अनरथ करें ॥३७छ८द 
सारी सिष्ठ सिगारसी भड़ पावू भूतेस । 
प्रथभी पर करसी प्रक्०छो सबब्णा सूं 'सैस ॥#३७६ 
है मह पावू हाथ ताव श्रंवध जींद तणी । 
वेध विरोधक वात कर कोय विघन करावसी ॥३८० 
पाव्‌ पतारेह.... 'हवल्ले हालों गंजए । 
लोहां. चक्क लारेह घायल पृगावा घर्रा ॥३८१ 
श्राव डूब. कटह्मौ श्रठ ग्रह. थांनचक  रनरोह । 
पड़ियो धांधकत. ..पाटवी . ड्बंते दिनरोह ॥३४८२ 
प्रणः. श्रोठी चाहौ - तुरत एक जावी श्रमरांण ।. . 
दोय मेलो चुढे दसी रण संभाछे रांण ॥३८३ 
माय रोवे पिड़ मांय आंख हिये जक्क ऊबके । 
देवक्क लीन दवाय हव धीरज धारो हिये ॥३५८४ 


सका 


फमव्ठादे वायक पान सूं 


७ 


वर सवेखा वाठढसी सृत तन रहो सघीर । 

हमें पधारों गूंजूए पाल श्रमीणा पीर ॥३८४५ 
लोक से लारेह करग अधारे तन , कियांत 
वर दसमी वारेह . पाल पधारं_“गूंजूए ॥३5८६ 


॥ कवित्ता ॥ 
फमव्टादे - . क्वकती वहूँ . मिक्त बींटी वॉर्मा । . 
देवक् दे -श्रासीसा नृपतत घर रहसी.. मांगा । 
उछ सांवद्ाों समान ग्रीघ गरटां गणणाद । 


जलल्‍ब-काफ्, 


] 


अन्य, 
ऋष्यककर, 


|| 
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सह रोबवें संवी घणा घायल किरणावें । 


विप श्रायः खंड विहंड बुहोँ सबद न हतौ सुहावणों । 
गंजुए पाल लागे जकौ आज घणो उद्रावणों ॥रे८ष७ 


दाम. 


। दोहा ॥१ 
पिड़ अस्सी धांचक् पड़ गुड़ सत्तर गहलोत । 
सतरे पड़िया चावड़ा जे मिद्तिया रविजोत ॥३८८ ॥| 
खींया श्रावक्ष. खर खगां वढवा वाले चाह । 
जुध रहिया जंवृंग जिम खरा भड़ खेचाह ॥३८६ 
घोटो ह॒द घूमावियों दे डमरू पिड़ डाक । 
भड़ियो समहर भारथी समरू सूरज साख '३६० 
चित्रांणगी चित्रात्ठ वढ॒ खागां वढ देवी । 
पाल चाड सुपखाल. मिह्ियो घारों भड़ कमकछ ।॥॥३६१ 


सावन, 
अवकम्ग्गक 


_अमलाकफन 
कुन्म्पाकक, 


तीतु क्षगर्डा में पुरणारी विगत 
तवी सहंस तोखार सात कर . गैवर सत्ये । 
प्रावीस वढ ऊंठ कहूँ भारथ जिम कत्ये । 
सितर -मौहर निसांण वाज टंकार धर्ंखां । 
पारध पारध रूप सर्ज सतवीस . निसका । 
दहुंओ लछुमण रावण दुजल धरसिस श्रंबर धरहडईे । 
सावण्‌ मास पर्योँ सुकक् ग्रहण पाल अतरा शगुड़े ॥३६२ 


ओ प्राचीन कदर 
पड़े बंद बल्पुर पड़े पेमी परिधी । 
पायक खाखू पड़े सवक्०0 यक् कीरत सिद्धी 
ईसल वीसल पड़े पड़े देसछ  नेसछ  पिड़ा 
पठियो हठियाँ पड़े पड़े ठाहीयो वड़ौ भिड़ । 
सर्विद्यं अमर कोन्ही सुजस वसू उबारी वात ही। 
पाल र धके समहर पड़े सीधा वीसा. साठ ही ॥३8३ ॥। 


श्८० ] पादू प्रकास 


बारे मीसण बढ़े सुकंव रहिया समरागण । 

गढवी तेरह गुड़े भार पड़ियाँ खत भांगण । 

कमकछ दंणा कस कमर समर एक रहियो सांमो .। 

लोह राव दछ लड़े पड़े एक जूक दमामी । 
राकक्ो समर हरियो रह्यौ भ्रर फिरियो सिर ऊपरे । 
एतला सुभट रहिया अ्गरे पाल पड़े तो धर परे ॥३&४ | 

प्रसी भाटी सिरदार चारदस भड़ सोलंकी । 
परे. पिड़ियार निपट कथ राखी नेकी । 


पड़ 
बूढ़े सतत वावीस करे वहिया भड़ कजियो । 
पड़ दोयण  पांचसे वसूहा -को ' वजवजियो । 


ग्रोठियां चडे पूणी बअवन भोम गढां दस दस भक्ाँ । 
धापसी हमें जंग सिर थिरू धांम गहां मंड घाँविद्ां । ३६५ ॥ 


कसलछादे वायक 
भड वच वाठ्ी भीत धरा ढहियो पाठोधर । 
नीवोी वाहढ़्देव सरग॒ पोहता कर संमर 


हुवों चुल  हेत सूं यक्ा घांघक कुछ ऊजड़ | 
पड़ी खांप पातछी या जिम सींबछ ऊहड़ । 
घर गई सरव घर घंहड़ां ते दावी ताता तने। 


वेरियों विहंडणप वेगडा मुणें किसे हवा मात॑ नें ।३६६ ॥ 


चोसर गाहो पावृ वायक 


सुत माता कर मेक सवायों, पाटोंधर खीची परणायी । 
होसी मात हमें की होवण” अंब द्वादस कोर्सा लग ओवण ॥३६७ ॥॥ 


॥ दोहा ॥ 


जस रा रथ जूपोह वरदायक  श्राखे वर्नों.। 
सोढी ने सूंपीह मत युध म्हारी मोह्ियों ॥३६&८.॥।॥ 


'मोन जुदझ मराड़ियाौ भरकर तर अोपाछ । 


की 


[ १८१ 


पाव्‌ प्रकास 

उणरोी देसी ओलभी पाल कहे रावपाक्त ॥३६६ 
वण सोढी दीघा वचन भल लेवण सोभाग । 
आ्रावू जछण उतावद्वी . पूर्गा थांरी पाग ॥४०० 
जांमगय मरणी जगत में सबदन तणों सुभाव । 
अमरांण.. दि यण घड़ी श्रोठीड़ी ऊडाव ॥४०१ 
नह गुड़ियो जस गुदछियों भिड़िया रण प्रदभूत । 


लड्ियाौ जस प्रथमी लगे 


पक्च्यों . घांधक्क पूत्त ४०२ 


पावू. पूगी . देवदूत जग सूं पंथ जुवीाह | 
घर घर ऊपर गंजूए हर हर सबद हुवोह ।!४०३ 
तेरह रौ तेवीसियौ.. सांवए. दसमी स्वेत । 
पाल समर पड़ियो प्रसिद्ध हटी वरन रे हेत ॥४०४ 
अ्तर बूढ़ा आश्रावियौ ग्राडे 'ऊठ श्रचुक् । 
लोथा लागो मेवठ्वा कोछ... उठी. कक ॥४०५ 
ले पावू रौ मोहियो विलख मुख मुघवंत । 
थ्रोठिड़ी ऊडावियी श्रमरांणं रे पंथ ॥४०६ 
रातीावाहै. रात री वरणी तीन. वात | 
खीची श्रावण जुध भिड़ण पाल देवगत प्रात ॥४०७ 
कथ॒ इण नूं म्हारी कहै भाख केई भारात । 
रैणां कथ आ के रही -सो शभ्रमर समरात ॥॥४०८ 


है 


बल 
'सकालकर्, 


| 


दूति भी पाल पोरसातने भातिया मोदजी कृत तन घुरघर भाषा प्रपारध प्रसाद वार में 
प्रवाड़ी रातोवात रो 


सकाकामंपानककित, 


सम्पूर्ण 


॥ अथ सत्ती रो प्रवाड़ों लिखंते १० मो ॥ 


करणी कृपा 


मुज़्ज पर 


॥ चोपाई । 


कीज देवी वचन वड़ाला दीजे । 
घण ऊकता थक्ठ समय घंदाी लाज घूंजाब्दी लोवडियाली । 


८२ .! पावृ प्रकात्ष 


४ दोहा ॥ 
समयो करणाद संगत उकत बड़ी -धर श्रांण । 
परवाड़ा सत्ियां तणा वरण सरब वखांण ॥ 
सोढी सेज संवार पीढी सुपियारी - पिलंग । 
वंसुर मंध वेफार चित दारुण लाभौ- सुपन ॥ 
आंसू धार अपार नेणा नभ खंडे चहीं | 
व्याकुछः राज कुंवारा धण जोखम  दीठो धणी ॥ 
हब्फक्क आछुट हाथ सुपियारी ऊठी चमक । 
नाथ श्रमी श्रणनाथ:' किम कीधी होसी किस ॥ 
सुतियारी मुंहगी सदा नायक थार नांम । 
अरब सूरजमल आंगरों रखे न सूंगो राम ॥ 
दासी बोल दवार हाथ जोड़ हाजर हुई । 
क्यूं. महाराज कुंवार किण कारण श्रत दुख करी ॥ 


टासी चापक 


वाईसा भीका बोहत क्यूं थे रुदन . करोह । 
कोछकछ सरखोी सासरो पीहर . श्रमरपुरोह ॥॥ 


रायप्रांगग.) चौपड़ रमौ महिलां सरव॑ सुदाह । 
रखसी बाकढक राज री चछुड़ी श्रमर सदाह ॥ 


फुलवबंती चायक 
गोली नह जांण. गमत बोले विण वोलीह । 
पीहरा में जासी परी मररत चघण मोलीह ॥ 
दासी मो कीन्हीं दुखी मन भ्रम सपना मांह । 
धण सूपियारी रो घणी निसचे कुसछ नांह ४ 


े कंच दायक 
दासी दोड़ी बेस दुत पौोथी रांणी पास : 


१० 
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कंचरी सुपियारी करे प्रांसूं - न्हॉक उदास ॥ ११ ॥ 
तद रांणी घाई तुरत लाड कर उर लाग । 
कछपे सुपियारी कंवर भक्त. श्रमीणा भाग वा १२१ 


॥॥ फवित्त ॥ 
चख काजक जब्वचलछ्लँ रारडासिया रतंबर । 
श्ंग. तणंच श्राछटे श्रोढ नहाखे पिर श्रम्बर | 
तन मृकत। तड़फड़े पड़े ऊठे. पिलंग पर । 
राय कंवरी रुदवंत हुआ भेछा श्रम्बर घर # 
विलखाय थियौ आरुण वदन सुमन बात घारण सती । 
सुपियार कंवर चोड़े सदन पड़ आंगण विच मलफती ॥ १३ ४ 


। दोहा ॥ राणी वायक । 
गली थई गंवार क्यूं कंवरी श्रत दुख करे । 
वदव तर परवार पीवां जछ माता पिता #॥ १४ ॥ 
दीठ.. ग़छपढ्ी दीठ. श्रंवा लपटांणी उबर। 
निज गठछ भीड़व नींठ दिल अंतर धीरज दई।॥ १५४ ॥ 


सुपियारों वायक 
सारी जावे साथबी श्रधः खिण माजछ ऊठ । 
फर सुपियारी रो कथन पत धंण दीनी पूठछ॥ १६ ॥ 
इतरा दिनरी  अंतरी हुश्रीज भावी हत्त । 
श्रव अंतर मेटण अवन  सुपियारी समरत्य ॥ १७ ॥ 


भांगूँ छेटी वरस॒ भर लेंवं जोत ने काछ ! 
पौहरां री छेटी पड़ी कद भांगू त्तकाक्त ॥ श्द्द ॥ 


फव दायक्ष फलपित 
भाप करेसी यक्क अमर नवखंड मांभक्क नांम । 
भालाला री भांमणी रखे न वांसे राम ॥ १६ ॥ 


श्ध्ड ] पांव प्रकास 


वड खामद अंतर बुप्नी जीवण नहीं जीयाह । 
पसुधा मंडछ  वेलियाँ धाटेचियां. घियाह ॥ 


कर होकस त्यारी करो मनसुध सांभकछ्क माय । 
घड़ियाँ में गढ़ गूंजए पत मगौडे पीहचाय ॥ 


रांणी वायक 
काली मत दाखव कुबच बोल विचार ग्रवृभ । 
नोज दिखावे॑ नारियछ महिपुछ वो दन मूक ॥। 
कांधे सूं काढ़ी परी खछ पापण खसारीह । 


मे नह वमिण मारिया सांभकछ्त सुपियारीह ॥| 


कूंवरी मत दाखव कुबच सृुवचन बोल. सम्भाकछ । 
सूपियारी श्रावे सदा भूठा सरब जंजाछ ॥। 


सुपियारी बायक 


दिन रो सूपनाौ देखियों हुवी न भुटों हैक । क्‍ 


मारण ममक्िछ मौह्ियो खतरी श्रावे खेंक ॥। 
सुंण वांधव विवनो समर राव विया कर रेठ | 
दन हूती नभ दुघड़ियाँ जूंक रह्यो पिड़ जेंठ ॥ 
कूनले झर  फरिया कटक रण हुती ग्रधरात । 
भाख होवंते भांण रे पिव हवी खगपात ॥ 
सुपनो भूठों सरवथा मुत्व तणां नह मात ; 
मारग आ्राव॑ मौछ्िया पावू रो परमात ॥ 
प्रमराणी लागे अब. जणणी खारी जेर । 
राख हुंऊड जमहर चडूं जावूं. खाँमद लोर ॥॥ 


रांणी वायक 


सुपियारी मोटा वचन कंबरी काहे कांय । 
दात हाथ सह विसन र॑ नभे जगत में नांह ।! 


२७० 


ह 


२२ 


२३ 


रे 


२५ 


२६ 


र७ 


र्द 


२९ 


३० 


॥। 


पावू प्रकास 
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"कथ सार किरतार २ बेटा पहल म बील ॥। 


सुपियारो दायक 
कासं मां भोौकप करें हूं वाजूं सुरताण । 
सूरजमल री सारघू मी पूरं श्रमरांण ॥| 
पीहर लाज॑ घाट पत लाज॑ ऊमरकोट । 
कौछ लाज॑ सासरी हूं लेक जिय श्लोट .॥ 
खांवदव सरगापुर खड़े पड़ें सरब सूख पार | 
तिय काठे जद नां चड़े लांनत घड़े लखार ॥। 
रांडी ह्वॉं ऊमर रोए लाज मिटे कुछ लाज !। 
कंत  बिहुंणी कांमणी के जीव किण काज ॥| 
एकल पंथ श्रतीत कौ विण जोड़ी बस झौज ! 
सोढी धण रौ साहिबा जावे एकल. नोज ॥। 
एकल जावे. गआ्रादमी रांडां में नहि राम । 
एकल नहिं जासी अली सुपियारी री सांम ॥ 
जोखमियो जूध जींद रं मीौतन हुंदोी मांड | 
हतासणग में होम सं पावू. मभछौ पांड ॥ 


््क 


[ . श्ूभ्‌ 


३१ 


३१२ 


१३ - 


३४ 


३२ 


३६ 


३७ 


रेल 


दासी काकी दा दियां भ्‌वा भोजाईह । 


ञ, 


जणणी चख पूछे जप बोली रह बाईह ॥ 
सूपियारी  वेठी सदन झाथण हुवी. अशवबेर.। 
अंत्रा दिप ने सोक उर घर्ण कुछ्ंबे घेर ॥ 
सूरजमल कांने सुणी व्याकुछः तन मन वीर । 
अन्त समझ दुख ऊपनो भआायौ तुरत भ्रधीर ॥ 


रांणा वायक 
कर मत सुपियारी कंवर काली कलह श्रकांम । 
सूरजमल री सरम री रख सी वाजी सम | 


३६ 


हि 


हा 


४२ 
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राग री बाजी रहे जद भव जीती जांण । 


घौद्ां री रखसी घरम सचियादे सुरांणा ॥ ४३ ॥ 


वंदटा कुण गांजे सबक पाल वली पाराथ | 


सूरजमल री सरम री नाव राख सी नाथ ॥ ४४ ॥ 


वतकागे कुण वाघ ने कउच ग्रह कुंण का ! 


उण नूं कुंण जीते श्री समहर वधि साल ॥४५ ॥ 


थ्राय जोध सधीर गश्रत वीर धर्क सतवीस | 


बुण  ठाकूर वारव॑ कव्यह पाबू पर पांडीस ॥| ४६ ॥। 


लक॑ सूं सांह्यां ले शआायोा पावू एथ |. 


वाहर पूगी वाधरी जूध में दीठी जेथ ॥ ४७ ॥ 


!। बात ६ 


पात्र सुरण मल फूल कंबरी ने सुपने रो पांतरो घालण ने पैल रो बाठ- दुणा वे है 


ह॒ण में पूत्र रतन भाव घुन है . 


॥ दोहा ,। 


लांबे.. पर लागा लड़ण. लांबी वूंटे नाछ । 
बोला भुज॒ अ्ंवर गअड़े पलां छुटे पाल ॥ 
लांब _ पर लागा लड़ण भाछाला रा भींच । 
ग्राधां वाहर अ्रटक ली शग्राधां कीनन्‍्हीो पीछ ॥ 
पावयू रोकी पाल पर है जमसाबछ हाथ । 
तद दीठी धांचक तणी वीर बड़ी समराथ । 
श्रागे पावू थ्रावियां पावण ब्रग पांणीह ! 
समहर पूर्गो सायरो. वांसे चर्गांणीह ॥ 


पीर कोरी पावरा घरतन के मग घाय । 
किम घर पर केता तुरी अंवर मदद के आय ॥ 


किलमा दल घेरा कियो हेमर पांच हजार । 
झ्राघी सांढयाँ अभ्रटकली शशाधी गई प्रगार ॥ 


चांदी. पूमो चीौहटण परवत  दीन्ही . पूठ | 


४५८ 


४६ 


५१० 


५२ 


नर 


५३ 


!॥ 


पादु प्रकास 


श्ध७छ 


हेवे पर वागो. गजर उसरां वार्या ऊठ ता ५४ ॥॥। 


कमधज नहांकी काठमी राड़ वजावण रीठ । 
समराठाा भागा समर पाढां फरगी पीठ ॥| 
के दूजो धाड़ो करे खाट हुवे. खारीह । 
कूसक्क॑ घत लेग्यो कमंघ समित सुपियारीह ॥। 
हण नांखां पावू श्रसी सज कर सकित्ठाह्‌ । 
क्िलमां उरे धीव॑ कमंघ भालाछो भालाह ॥। 


मोह ठालह्ला पूरा मरी ज्ुध बांका जमित । 
घिर चमराढां घूमरां लाख दढां भ्रख लेत ॥ 


रवदाढ्गां मार्ग रुको पार्स दक्क पालींह । 
ले सावक्ष वादण लगोौ भगो ने भालाछोह !! 
मिल्ियो खड़ श्रायाौ अलक् पूगी बकियाौँ पीर । 
जमिये गिरनारी जप. फड़की बंध फकीर ॥। 


नोहड़ी नरवंका नडर खध  श्रंधा ग्रिड कंध । 
जुद्ध करण में ऊससे बक्ठ वका वाजिन्द ॥ 


ग्राहेही सत्तर्रा प्रो दरकां टोछा देख । 
लीना वाद लड़ायतां अली अली गक् एक ॥ 


अठी बच्चूकां ऊपड़ी घतनेक उठो  घुंकार । 
धाड़ेतां वाहह धर्क जूबों हको जिणा वार ॥| 


पावू वायक 

चांदे विण वणियो समर ढेंगा की ढाछ्ोह । 
पावू ऊभों पाल पर- भाखे भालाछाौंह ॥ 
घोड़ां वांधे घूमरा तोढ़ां दए टकोर । 
नाठा. लए. कछ्ाईर्या कड़वा केज लंगौर ॥| 
मोड़े डावा जीवणा हय खासा हणणाय । 
लंगी लए लड़ायता सिद्चू में सरणाय ॥| 


ध्थ 


५ 


प्‌ 


श्र 


अप 


न 


६० 


६१ 


५९ 


६३ 


६४ 


घर 


?्द्ड 


। पावृ्‌ प्रकास 
ढेले वायक 
धीरज रख म्हारा धणी ग्रीढछयूं. श्रस्मान ! 
बगतरियां पोवं. वरम पीपकछ हुंंदा  पांन ॥ 
खाखू भाखू खीजिया देसल मेसल डाक । 
ईसछ. वीसछ . ऊससे हठिया प्रठिया हाक ॥ 
पावू रा पाराधियां अणिया रां भंमराह । 
सींहां खाड़्‌ सांव्रां जोडायत जमराह ॥ 


वादछ वरणा बावरे त्तीरी भजां वक्त तांण । 
घणां दरीजज भंगरी अंबछे मुख धर झ्रांण ॥ 
घरण बढ्ौची गल करे होवे न सोढ़्यां हाथ । 
घमरादां. रे साथर भीलांसू भाराथ | 
पोरस छकिया पाल रा भारत मांहे भील | 
तोड़ बखतर  तेवड़ा फोड़ वांणां . फील ॥ 
सिसकांनी छुटे. सकठक लाड़ी अलग लगाव । 
ग्रणर साहण संघणोा उठहियो जबर ठकाव ॥ 


६७ 


ध्८ 


६६ 


७३ 


घुणियासी धणियाँ घरी भुञज बढ पाल भड़ांह |। : 


ले सल्॒काँ. लाहोरणी छूटे... लांवबछड़ाय ॥ 
ते नायक तरवारिया रुपिया पाधर राड़ । 
ढेवी. कसेन सावरी पिड़ भूजांण पहाड़ ॥ 
हाटां छोड वजाज हव भैपड़ गया ज. भाज । 
दरवां्नां जीवा डरत दीना जड़ दरवाज ॥ 
सोडा वह भाया सरब ग्रह तज  राजधरांह । 
लांवे ऊपर दल लड़ कुण है खबर करांह ॥ 
रांमा राजड वरसी भोजा . भूरजाछाह । 
ग्रमरांणो.. रा ऊमरा ढ्व्विया ढालाव्ठाह ॥ 
वीरम मभूज वक्ष गंगदा सिह ऊदा सुरतांण । 
घाटोचा. झाया घर जंगी सवह्ठ जञ्माण ॥ 
दूर घकांई। देखतां जद म्हैं लीना हु जांण । 


9४ 


७५ 


9६ 
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! 
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घर मुरघः रा धाड़वी आपाड़े  उसराण ॥| 


कमघज माली काढठछ्वीं करग्रह दाढी कूँत । 
काछा. जूुध हाका करें हींण बलोचोा हूंत ॥ 


ग्रोढडी तद हिन्दू. श्रखाँ पिड़ सिन्छू परांह । 
किण. सांमक्ष करसो कछह सोढ़ा सिरदारांहू ॥ 
माह. सारा मेलिया पावू सांमा प्रीढ़ । 
हूँ. एकल पतर्सा हल गयाीं. बलोचा गौढ 


सामा श्रायाौ. सायरी ताजी चडियो तूद । 
खोसा जाव॑. खोस ने ग्रोजोी म्हारा ऊंठ ॥ 


यौर वायक 
प्रमासूं. घोड़ी करें टोढछठा संहे तह्ठाह ! 
काफर जी भायाौ कदन  लारे नेजाछाह ॥। 
ठांभ परख घूजाठ कर पटके जे गुढ. प्रौड़ । 
हणसी जण दन हालसी ले सांद्यां जी लौड़ । 
तू राजा सोढा तणी तू रांणा अमर्राण । 
धभ्मां जो सिरदार तू. सभ्भांजी रहैमांण ॥ 
विलकुल सुतर छुड़ायले खीम रहौं सह खेर । 
हंण न्हाखे जद लेग्मसी वेजेबां प्रणवबैर ॥ 
घधाडेतां. वाहर धर्क वाज हुको -एइकवार । 
दीठी मो दोनूं दढ्ां जंग मटांगोी जार ॥ 


सूरजसल सुपियार कवर ने कंवे 
खन्च दढाँ तूठां भरण पूृठों पाबू. पास | 
हुं पभ्रायाौ लव हले वाग ग्रही वरहास ॥ 


कंथ मांतिे मेटे कलह सुण मोटा सिरदार । 
साँहाँ भाघी सूंपदी. लूट रहीजे लार | 
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पात्र वायक 
पावूु समझ संभाय पह्‌ धर कोनन्‍्हा घाड़ाह। . 
लड॒ हव किणही नह लिया लेसी केम लड़ाह ॥ €२ 
लोनोडा पावृ तणा ग्रापड_ वांसे ध्राय । 
वाद करे. वत वाहरुग्री लीनवा नह छोड़ाय ॥ ६३ 
डाहो तरफ वु्कांददे किलम - दये फिटकार । 
प्रती टकोरो. ऊछरे मोपर मेली कार ॥| ६४ 
रांणां यम भाखे रद है नह वात हजार ॥ 
सोढां. केम छुड़ायले मासूं डोढी मार ॥ €५ 
दातां. भाले डाढ़ियां खीजे. गरउड खांणाह । 
घे राणां अत्ठगा थया वादणदो वाणांह ॥ €६ 
कह गरक रणा कालछ्वीं अरक ढक रजशाड़ । 
दरक के देऊ॑ नहीं तुरकक नखा दूं ताड़ ॥ €७ 
छाडू. नांही छोकरौ. पायलयूं भ्रुज पांण । 
ग्रल्वमी होसी श्रासरा मीठोड़ो . मेहरांण ॥ €८ 
जुलफ कार कर मेढ्िये आवे जो अभिराम । 
किलमायण आझगे के छोड़ें नह संग्राम ॥ ६६ 
चारू यार खुदाहतह कंत श्रणी सर कीप । 
घुर श्रावें जो मो घधके मेल्ूं मके सरीफ !०० 
दोनूं . जाया देवनी है जो हसन  हुसेन । 
घांधल रा जाया घके रण में श्रढ्ग रहै न ॥१०१ 
दलढ्ठा दछ रा असवार ने पूर्ण घांधकक पूत । 
जंग तणो वागो जरक तुरक होसी तावूत ॥१०२ 
ग्राव॑ जो मंहंदर शअ्रली हजरत अली हलाय । 
लोहां बक् ठांभि लयूं पाछा दयूं न पाय ॥१०३१ 


पुखारथ सें दीपक 
पागाव्दा खेड़ पमंग दाढाढ्ा : जमदूत । . 


है 


पावू प्रकास [ १६१ 


किम नहासं वांणां अग्रे रांणाँ हूं रजपूत ॥१०४ ॥ 


किलमांयग_ हाका करे डंंच कसछे डीलांह । 


बाद तणो ढाछोौ वुओऔ भालो की भीलाँह ॥१०५ ॥ 


कर हथनाछक. कछाइयां *. दे पुणछ टंकार । 


सरगण ऊपर सांघ ने वलक्िया दक्क वॉकार ॥१०६ !। 


कवत डोढो 

श्रठकाो. उरड श्रावियो विडंग खड़ ने वाघांणी । 
पाल उठी खड़ पं श्ााच साबछ छबांणी । 
माहोमा मनुझआर हुई हथवाह तणी हव 
पाल कह्याँ तू वाह तुज्न गुनही धाड़ोतव 
वीर वाह खग साह वरग हेरिया वड़ांर्णा 
सकाबार सापुर्ष जबर , नर समर जूडांणा 
वाघांणी जिण. वार वढण समसेर  श्रबाही 
दये रांण वेगड़े पाल केसर समभाई 
कर ग्रेहत वाग केकी का तगग गई ऊंची तुरंग । 

हुल जांण व्योम पग हालिया समत्)ठ कनां तजियों चरंग ॥।१०७ 


स्कबकरन है आन अबू हम ऋिक़फाकक, 


(५ दोहा ॥ 
गई भमर उड़ चढ़ गयण वंदी रूख जणवार । 
पुणों सायरो पाल ने नजरां पीठ निहार ॥१०८ 
पाल संपंखे फिर पदछौोी का वधी केवांण । 
पत्के खग रो पींपछी पाघन के परवांण । १०६ 
जद मन प्राबू जांशियोँ परचा सुध श्री पीर । 
सांदूयां ले जीते समर जावण न दे फकीर 7११० 
पश्राडा सोढा शभ्राविया सजवक प्रहै चाहांह । 
किम हू मां ऊभमाँ कलह घीरे घुणियात्यांह ॥१११ 
सूरज सह सोढाँणरी महिपत्त धर पिछमाद । 
राँणां ऊरभा रावताँ हंण न देवाँ वाद ॥१ १२ 


(&। 


१६२ | पावृ प्रकास 


पाल तणो ग्रहै पागड़ी आखी म्हे अ्ररदास । 
प्रयय सूरजमल प्रावियां वधे न बेर वणास ॥११३ ॥ 
धाडती पावू धक॑ वाहर वागांणीह । 
विप्टाछू सुरज॒ हुवी. तद नाहीं ताँणीह ॥११४ ॥ 
पावू मानती वात पह तुरकाँ ने पड़ताप । 
वड॒ हेटा दोनूं बुह्ा माहो माह मिछाप ॥११४ ॥ 
समपी प्राधी साँदियाँ धाँघकछ सुतन॒ सधीर । 
समझ! ग्रयो जद सायरो भागाँणी हुथ भीर ॥११६ । 
पीर सायरो द्वम पुणं पाल हुए सुख प्राम । 
यता वर्ग थें हेरिया कहो पाल किए के मि।११७ ॥ 


पावर घायक 
परम अमर राखे नराँ चारण छनत्रियाँ वीर । ' 
सांदर्या ज्याँनें समप्स्‌॒ पाल कहे सुण पीर ॥१ 3 
तुझ सकज खोसे तुरत दे धन ज्याने देख । 
जस करणो चारण जिको श्राप शअ्रसी ने एक ॥ ११६ ॥। 
दोनो पावू ने दरख मीसग  लीनो माँग | 
चढ़ियो पाछो सायरो पीर दये पर छांग ॥| १२० ॥। 
पंलोी. मिलण असंघपण मानी नह मनवार । 
कोलछू दिस पुछियो कटक आ्राप हुवी श्रसवार ॥१२१ ॥ 


टिया जे टोछाह जे£. मिल्िया श्रागे ,जिता । 
भव्या ज्याँ भेठाह क्रमि परायक पादयू.. कमंध ॥ १२२ ॥ 
पावू में देवत पण्ोों देव पणौ दीदार | 
नर नाही धाँधक्ष तणी औ कोयक अश्रवततार ॥१२३ ॥। 
जध मन में यव जाँणियो थित चोती थोड़ीह । 
वर लायक देवांगनगा जोवण जिम जो डीह ।१२४ |! 
वसुधा पर मोटे विर्च॑ सुण राणी सिरदार । 
साविद्ध घाँचछ सिह रो जड़लग हुथ जोधार ॥#१२५ ॥| 


पाचू प्रकास [ श€३ 


ग्रो. उसरायण आपड़ी वंगी थ्रमां वार । 
किलमायण पावू धक्के न भाली फिटकार ॥१२६ 
है वंनोई जींधरो. बूढो जिण रो वीर । 
अ्ररनोई घिकते उवर गण मन अकस गहीर ॥१२७ 
सुपियाराी हरकी सम वर रा सुणत वर्खाण । 
प्रतरे सपनो झावियों याद हिये जकछ आण ॥१२८ 


रांणो वायक 
तद रांणी ऊठी तड़क लाड करे उर लाग । 
कलछ॒ये फुलवंती कंवर भल श्रमीणा भाग ॥११६ 
रण ने पड़प नहीं त्रहती देखे. वाद । 
दीनी मारी डीकरी धर कित को घाट ॥॥|१३० 
संग महीं भाई जिसो मीर चले इक वाट । 
नह दूसमण भाई जिसो कुछ उकटियो काट ॥१३१ 
कर सनमंध नन्‍्यारो कियो रतन अमोलख रार । 
सुपियारा थारो सजन म्हारो राज कुमार ॥१३२ 
सुपियारी रानक् सहिज भालाछोौ. जिम भरा | 
इण जौड़ी रे ऊपरे कोड़ करू कुरवाँण ॥१३३ 
आसीसा नित ऊचरू वरढह उदे री वार । 
ग्र जोड़ी रखजोी अमर कौड़ जुर्गाँ करतार ॥१३४ 
सह देसन्तर घाट सर धाटद सिरे अमरांण । 
अमरांणों पर ऊपनी अवछर मो: ऊरं॑ झँण ॥१३५ 
मंणीगर हयरोट मरे भणियाँ थम भणियाँह | 


उर मो शअ्रद्ध/ ऊपनी प्रग पेय पदमणियांह ॥१३६ ! 


मुखड़ो पूनम रो मयंक ऊगतड़ोी अश्रवितंस । 
वोलन्दी कोयल वयण हालंती गत हंस ॥५३७ 
णी जाई राज वण ब्ज ब्कुल [ज़ 

राणी जाई राजा दूजू राज द्वार | 

मां री जाइ रो जिसो बअआखूं किण उणियार ॥१३८ 


॥| 


ँ्याजीजमंक: 
बा फर्क, 


_वियनरणमक, 
मी 


वन्‍लकमल्क 
आचीरी 


 स्कनक. 
सइम्स्कत, 


उहप्टपपापनक, 
उसकी, 


(हैंड ) दावू प्रकास 


हुए पर वाह उरबसी वारू सिर इएल्द्राण । 


लौप नह पित मात रा फूलकंवर फरमाण 0१३६ ४ 


प्रा सुपियारी उरमछा सुख साधी पत सेव । 


सप्लम पत धांघछक सुतन राखूं लछमण देव ॥१४० ॥ 


कुसछ जिते भड़ सांवढा कुसल जिते घन वाद्ध । 


काछलठी केसर कुसल कुसल सदा सुखपाल । १४१ ॥ 


काट जिका कुछ ऊकटे राड़ वटे दव राज । 


दीनी म्हारीं डीकरी कोछू मढ किण काज 3१४२ ॥ 


रांणा सरजमलू वायक 
यम सुरजमल शादियों रे सांभक राणीह । 


लावे. पावू ने ला पाछोी पअनपांणीह ॥१४३ ॥ 


नजर लखूं न लोरटी सह ऊमर रो साल । 


पोहचासी घर पाल ने मरसी सूरजमाल ॥१४४ ॥ 


! सोरढठा ॥| 
है साहव हाथेह वात केयाँ नांही . वर्ण । 


पीछटी पह शत्तेह चढ़ फोछ ने चल. सूं ॥१४५ ॥। 


॥ पावित ॥। 


. 


चख “>पंछें.. रूमाल हाथ फेरे मुख ऊपर । 
ले नेढ़ी उर भीड़ गोद बेठाड़ी कुंबर । 
करवाद्दी दुख मेंट बात भ्रम री. विसराई । 
सूरजमल  सारक्ष कवा सुख दे जीमाई। 


उपजाय हरथ सुखपाय ऊर रांणो कर जोड़त रह्यों । 


ले हुकम दात तनुजा तणां गढ़ मंझार भूपत गयो ॥१४६ ॥ 


॥ दोहा ४ 
पघूज।.. जिमाई सिद्चृ माढां थालछ मंग्राय ।. 


पोढार्त परक पर. वात दई घिसराय ॥१४७ ॥॥ 


पाबू प्रकास [ १९४ 


रण सूरजमाल रै पमंगाँ हुवा पहलाण । 
वोह फाटी परभात री हछ्चछक हुई हलांण ॥१४८ 
सूपियारा वैठी सदन दोढी संग चख देर | 
साथे.. भूछ. सहेलियां लाइ गहेली लेर ॥:१४६ ॥ 
पा श्रगा मन पूंठ ने काछो वदन किरयाह । 

प्रायो. काढछा प्राखरी ग्रोठोड़ी प्रईयांह ॥१५० श 


अध्कयए9, 
हिसार, 


अईयांह वाचक ओठों सं 
देखे सूरजमल दरस हिय. थाव्‌ू रे हैेत। 
ध्ोठी गछ - लोयो श्रधक दूर हूँता पग देत ॥१५१ 


ओठो वायक 
खतद्बक स॑ जीता खर्ढह़ा रण राठोवड  रांण । 
जूध में जीतो जींधरों छुछ करने चोहांण ॥१५२ ॥ 
जाया धाँधक्क रा जुगछ धाया सुरपुर धाम ! 
नह रोया मृत लोक में कर जूघ अ्राया काम ॥१५३ ॥| 
ग्राथमते नांमी ग्ररक पड़ जेठी पाराथ । 
ऊगमतें. दसभी ब्रवन पड़ कणएठी प्रात ।(१५४ 
॥ कवित्त ॥! 
मह सीधो हणमंत  महातन करे वच्च मय । 
गोरख सीधो गरूे बज नत्रीहूँ काछ एक चय । 
भव सीधो जड़ भरथ देह संजम इन्द्री दम । 
गुड़ प्रवर गंगेव जती सीधो लछपणा जिम । 
सीघी यक्क कीयो धांधछ सुतन घन देवक्क सत घारणी । 
पाल तिण पंथ सीधो सुपह सीघी नवलख चारिणी ॥१५४५ 


अकमप्रदक, 
कुक 


फिंसस- 
+गाइक 


॥ दोहा ॥ 
चार भ्रसी सिंघ चारणी सात सती सुपखाल । 
जिण मारण सीधो जती नवलख  लोवड़ियाक्त ॥१५६ 
सुणिया ऐ सूजेह श्रवणी दुखदायक . प्तबद । 


अऑषदकव, 
अनन्‍न्‍क 


१६६ | पाय्‌ प्रकास 
ध्रम्तर श्रम्मूजेंह.. मुरद्धागत पांमी मरण ॥१५७ ।। 
सपियारी सुरतांण “कर दातण वेंठी कंबर । 


भू ऊगमते भांण जद फरकी चख जीमणी ॥ह५८ ॥। 
रांणो दर गहरो रूदन वर ग्रे वणियोह । 
महिला रोबंती . महब्ठ सुपियारगी सृणियाह ॥१५6 ॥। 


॥ रांणी रो साद, कवित्त ॥ 
सज सारधू खसत्रगार महल किण दिन मोकट्टसूं । 
विच संवर्छ कुछ विध्‌ हुई जोवण कद हब्सू। 
सब उमंग. साह्वियां रंग भर कद न रमासी । 
दाह अमलां दप्ट प्रगटट परगेहै कद पासी । 
रागरंग हंस मन में रही सोक रुदन फिर सांमणां । 
हमरोठ धणीर॑ मंड्है पाल हुसी कद प्रॉमणां ॥१६० ।! 


॥ सौरठों ॥ 
रांणी रोवंतीय सुपियारी सांमी चली । 
वांवरी वृब्टपंतीय ऐवार्सा सूं ऊतरे ॥१६१ ॥॥ 


सुपियारी वायक 
ग्रांटीला अव्ठखवणा वादीला वरियांम । 
विणि धणियामी कर दुवों सुपियारी रो साँम ॥ १६२ ॥ 
तर जन ग्राहई दासी सृध घीरज दयण । 
बांधा. गछ  बाईह मत सागर शो मौछियाँ ॥१६३ ॥। 


कवित्त सुपियारी वायक 
मेल कंठद मोह्ठियो बोल | सुपियारी वबोलिय । 
ग्ंबवा मत स्व उदक तेज सत नभ  दरतोटव्टिय । 


रोसी तिय कुछ रहत जके पति. तज रहै जावे । 
मोलिनियां री माक्ठ आंख आंसू किम ओबे । 


पायू प्रकास [ १६७ 


पारकर नगर भूंडर पतय  कछांजर रांणां कुरढाँ । 

हमरोट कोट ग्रमरांण ने श्राज करू सह ऊजकछा ॥१६४ ॥ 
दावानक्क दीपते. बीच ग्रासण .कर वंसूँ । 
लूम भाक विकराक्कत लाय लपटां तन लंसू | 
भाठाली भरतार जिकौ. दिल सीस. रहाऊं । 
जाछानछ मये जछूं जदे सुरतांण कहाऊं । 

घमसांण हुवे. नीसांण घुर गर्ढा प्रसिध कथ वउ्हें घणी । 

सतीपुर पत्ती लेकर चलूं तद हूं. सूरजमल तणी ॥१६५ ॥ 


फ्व वायक्र 
पिड॒ पोरस प्रगटियां करग तन कियां सकीमछ । 
लोवणप्रत रंगछिया ग्ररकतप कियाँस ऊजक्ल । 


मधुर वांण मुखमयंक मात हुंती . फ़ुरमाबे । 

मौ पत रौ मीलियो अ्रठ लायी जो आबाबे । 
कल्लपन्रछ् लता तूटी कना मिलण मनोगत मुख मुणे । 
दुलहणि थियोड़ी विण दुरहह ऊभी सूजे आंगणी ॥१६६ ॥। 

करग कमल. कुटताँ ऊमग्रर पीठती श्रगावे । 

नयणे जकू नांखतोंँ पिता भीतर दुख पावे 

ग्रत लेती ऊमस्ास स्वास॒ नीसास लगावे | 

दुख सागर में डूवती धिया दुख देखण धावे । 
ऊठतो बने पड़ती अवन तन विपती सं तावियौ । 
मन दुमन थियो फीर्क मुखर यम सूरजमल झावियौं ॥१६७ ॥ 


सूरजमल चायक 
हुई. मत कर सत हमे जलण तन दहुण कटण जुग । 
हर कोन्ही जिम हुवी मरण जांमण दोने मग । 
ग्रा धर पुर अमरांण सरव थित सारी संपत्त । 
पुत्री थूं पाटवी हुकम सह कब थारे हथ | 


१६८ ।॥ 


मो 


) पायू प्रकास 


दीधोी नह सुख समझ मन रांम न सुख <दीधो रिध्रू । 


लक्षत क्रम किसूं कारी लग्रे सुपियारी म्हारी सिध्ू ॥१६८ ॥: 


संभावना अलंकार : फूलकंवरी घायक 
भांण. न ठगे भूम गरुड़ ऊंडांण तजे गत । 
प्रजणय चूका बांण मांणरढह रांण तर्ज मत । 


जत  छोडे खठजती सती सातूं. सत छोडें ।॥* 


उषप्ण तजे वछ ्रा5 मेघयछ  घारा न मौडे । 


कुछ्हांण लगे जिण दिन कहूँ वांग मुज्न भ्ूठी वहै । 
सरतांण भांण थारी सिध्‌ रांणा किम वांसे रहे ॥१६६ ॥ 


सिर वेणी साजती कप काछो डोरी किम ! 
रंग. चूड़ो राखती लंब. कंचुक पहरूे किम । 
सजणहार सिगार सुतन॒ तो हुंती सुहागण । 
हुय. जोगण दुतहीण फिरत छोभ नहिं श्रांगण । 


फीोलई रहूँ जाय किण करते घुर मौ घर हाल्‍लयो धकोे । 
सुण पिता कंधथ विण तौ सदन रांम झहने नांही रखे ॥१०० ॥ 


प्‌ 


॥ दोहा ॥ 


पन तन सं छेटी पड़ें नीर चडे नवनेज । 
ट्व कोछ दिस हल़्ण हरी दाजा करो मजेज ॥१७ह ॥! 


धृूरजमल वायक परगंस्‌ 

॥ कंवित्त ॥॥ है 
हवी. सती रो हुकम वेग ताजी पलणावी । 
कस कजाब बढ़ करण श्रर्व॑ श्रोठी ले श्रावी । 
पछहे भाई सुरताण कसों संग चलण कमर्रा । 
पघाटद नृपत्त री घिया यढ्ाां करसी जस अश्रमर्रा | 


ति नूं मिवछण राखण प्रसिद्ध वेहण सतीपुर वासर .। 


राफ़ तन करण सांची रतन सुतन पद्चार॑ सासरे ॥११७५ ॥! 


पाबू प्रकार [ १६६ 


॥ दोहा ॥ 
प्रव उतार प्रसोभता घरे सौमता धंग । 
कारण तिएण मंजण करण गई सती घवबवल्ंग ॥१७३ ॥! 


॥ छुन्द श्रोटक ॥। 


सद्रहो ओपमा ॥ फरमके ओपमा ॥ उतप ञ्याव सुत ऊकत ।। रूपग प्ोपमा 
॥ संकल ॥ पर परंत ॥ रूपग उतप आ अनुकंत ॥ 


कर मण्ज्जन अंग श्रंगो छू कियूं। सुपियार सती उमिया कसि यूं । 
सटकार दये कच गौख चढी । खित वाल समोहत द्रव्य खड़ी ॥१७४ ॥। 
धघरियौ तन रूप महाधर रो । कस वागौ श्रनोपम केसर रो । 
घट होमण चित्त विनोद धघणौ। परमोद धरंत श्रमोद पणी ॥१७५ ॥ 
बरणी तन होमण रौब्रत ले । लख श्रंग प्रतेसु अलंकृत ले । 
वर ओपम एम फबे वछ्ढसी । सिर सोभ सबब उत श्रीफल सी ॥१७६ ॥ 
सिध बीन्दिय भाछ सिंदूर सधी। उदियो नभ मंगढछ कार ग्रधी । 
मुख पंकज सीस हंसे मिल्लीयं | भ्रमरावक्त जेम बुहा वढह्टियं ॥१७७ ॥। 
लज ग्रहै विने पत नेह लर्भ । श्रंत रूप लियां हरि नेत्र उ्भे । 
अ्रमरावक्त नेण विच भछ्की । किर रेख प्रनोपप काजछ की ॥१७८छ ॥ 


कक 


॥ अथ अ्रमरां री ओलो ह्वू ज्यूं काजल रेखा घरनन ओपमा ॥ 
नथ वेसर सोभय सीछ खले | मुगता ग्रह नं सुक ज्यं मुख ले । 
कुछ काग न दाड़म ही रकणी । तस सोभय दंत वत्तीस तणी ॥१७६ ॥ 
विव श्रोठ तर सिर श्रोप वही। मिव्टियों रंग वीद्रम चोप मही । 
गरदन्न सुवधश्च कुरबल् घटों । तिण कंठ प्रनाछ 'छुछे त्रवटों ॥(१८० ॥; 


॥ प्रणॉल पांनड़ी वालो छुंद भोटक ॥ 
घर वांह उर्भ सि्त सोभ धरी । कह डाछ झ्नोपम चंपक री । 
थिर हाथ हथेलिय कुंभ घछी । फवती कर श्रंगक् मूंगफ छी ॥॥१८१ ॥ 
सिर स्वेत ससी हरवीज सिध्च। वरण नख आरुण इन्द्र विधृ । 
छिव कंचुक तार प्रकाश तिसा। जिण सें घण दोय अनांर जिसा १८६२ ॥ _ 


की । 
ह 


० | पादृ्‌ प्रकास 


॥ कांचली सी तारा छिस्त रो प्रकास ॥| 
ठपडी फिर ग्ोप बसी उकवा | छिव सूं कर दोय जुड्या चकवा । 
पर पेट प्रमाय मिद्ठी पुणिय्‌ । स्राक स्री ब्रख नांम धरी सुणियूं ॥(५३ 
जिण नाभ गंभी र सहृप जप॑ । प्रत जोट दयं खुलतो पुसपं । 
मिद्ठ रेख सुरंग परागमयं । त्रवछी नव तीरथ राज पर्य (८४ 
कट खीण सती सब सो भ कहूं। मृगमंद घस्यो गजकुंभ महू । 
विन जंग श कंठ दिपे वण रा। कदछ्ी ग्रभवंभक कूंदण रा ॥१८५ 
मत्दियाचद्ध वास तने मेहक्‍्यो! थिर चाक् चले जिम हंस थक्‍यों । 
जन पायी महाधर धाट जिसी। हरणंखि तणो तन हाटक सी ॥॥-८६ 
कलछघोत अ्भूखण भंग कियू । नखचक्ख विचे सिणगार लियूं । 
सरतांण लये खट तीस सिरा। धिय श्राज उजाछत घाट घरा ॥१८७ 


॥ यां तुकां में लखण ॥। 
तिण काज थत्रिर्या सिघपाल तणी।बिप वारह सोल स्सगार वणी । 
सब साज विडंग भट्टां कसिया। करि अ्रंग कमाल पतद्ठांण किया |!१८८ 
हव जावत पुत्र श्रमोल हथ॑ । रणवाह समस्त अरोह रथं | 
नरखे पित माताय नोर नर । कंवरी तन होमश कोड करे ॥॥१८६ 
राय गआ्रांगण ग्रेह थयो रिम रो। परद्धक्यों मुख चंदी ए पूनम रो । 


॥ श्री मुख सूं फ़ुरमार्व ॥ 
पुणदं जछ चाढुग्न तुल्ज पत्तां । स॒ण मां मत न्हाकेए नीर चखां १6६० 
धनदेख रहें किम मोख धणी । तनुजा हुए सूरजमाल तणी । 
सज साथ लियाँ पित मात समी।कुंवरी हव कोलुग्म प्राय क्रमी ॥१€१ 
धर ग्राद हिये सुरतांण धियां । दुल्ही दुलहे नुं श्रवण दिया । 
कणणाहट जांकर साद हुईं | हय पीठ सती अ्रसवार हुई ॥१६२ 
चित आवत श्रोपयसी सूरगा | दसमी दन सिंह चढी दुरगा । 
सब साथ लिया पित मात सथे। मकछफी चढ प्यार तुरंग मथ ॥१६३ 
दुन सूं तत हो मण पेंड दिया । धन हो घन सुरजमाल धिया । 
घर गण प्रवीतत् सोज धणी। तिय लेवण जोत भालाछ तणी ॥१6४ 


पादू प्रकास [| २०१ 


घधिय देखज नेतांय अंग ढहे ५ विण पीठक माठ्क जाव वह | 
स॒रताँण लियाँ कुछभाँण सगे । उणवार खड़े शअ्रसरांण श्रगें ॥१६५ 
थब्ठसूं रथ पृठय माग धिया । करहां चढ ढील मुहार किया । 
कुंवरी तन जोखम जीव के । पत्त घाट खड़े असवार पुर्ठ ॥:0१६ 


घट पाल पड़े सुत छेह घणी । धुरजाढ खड़े हमरोट घणी । 
पिड़ मां रह्यौ कर राड़ पती । सुपियार पधारिय होण सती ॥६६७ 


॥ दोहा ॥ 
कूटुम सरव साथ कियां गड़पत पत्त गोढीय | 
प्रावी ऊमरकोट सूं. सत. करवा सोढीय ॥१&६८ 
अमरांणा रा मारगां खंहती उडूँ खेह । 
था आंच सोढी अब) नह निर्वाहण नेह ॥१६& 
श्ाय हुआझा जद एकठा सृत घांधछ सिरदार ! 
पावू बिण . भांखा लगे बूढ़े रो दुरवार ॥२०० 
पड़ियो धांधक्क पूत सुणिया सूरजमल  सिध्च्‌ । 
श्रावा चढ अदभूत होण सती हमरोट सूं ॥२०१ 
तन चढियो साहस त्तरण पड़ियो समर पतीह 
आ्रावी ऊमरकोट सं सोढी होण सतीह ॥ २०२ 


बना 


॥ फूल कंवर बायक सारा सोढां सूं म ता पित्ता ने ॥ 
कवरी पित हुंता कहे सोढां सरव सुणोह । 
धिर्याँ म दीजी धांघकां निज त्रसटैका नांह ॥२०५ 
हुती भवस जिमही हुवो सुणी सरव मो साख । 
घिय फिर दंणी घांधलाँ तिणरी घलौ तलाक २०४ 


सोर्ढा वायक 
यम सह सोढा ऊचरे कीना वचन कृवूल । 
पादेंचां. घिय॑ घांघढां फेर नः देसा फल ॥२०५ 
पिंड होमण रो पेहल में कियौ पती स्‌ः कोल । 
पहूँ जलण रणावास रा म्हने बतावी मौल | २०६ 
हूँ जासूं क्र घोकहर उर तंज मोटी प्रात | 


ही 
हां 


| 


र्] पाद्‌ क्रकास 


ग्रथ. देख जाय गांगरो अण घर रा एवास ॥२०७ 
दरसण सास ने दियी लियी कूट्म सहै छार | 
ग्राई बेहैँ राय आंगणों छूटां पटा सुप्यार ॥२०८ ॥ 


माजी कमव्ठादेजी वायक 


गहपत रे जनमी घई। आई मो ऐवास । 
पाल भला तो परणियाँ सुत सोढी संबास ॥२०६ !। 


क्‍ कव वायक 
सोढी जब्यवा सायधण  ह॒वछे.. पाल हलीह । 
प्रा किम मेले एकलौँ गढ़पत नू गेहलीह ॥।२१० || 
वार आभूखण  वॉवधर सज सौछे.. सिणगार । 
संग पत्ती काठे चढण हुईं सती हुसियार ॥२११ ॥। 
धर पड़ियाँ कोछू धणी रण बृडो राजंद । 
स्त  दीनी सारां सिरे गहली न ग्रोबिद ॥२१२ ॥। 
देवर चढ़ श्रागें चली जस मय जेठांणीह । 


] 


वय. छोटी मोटो वडम . दुलही देरंणीय ।॥२१३ ॥। 


देवल वायक 
दोहा ॥ 
रांणी किम वांसे रहै सुपियारी तज सांम । 
सूरजमल रो सारधू भालाक्का री भांप ॥२१४॥ 


|। कमव्ठादे वायक ॥। 


महिपर घर म्हारोह सारो सरग सिधावसी । 
खित ठपर खारोह ऊगो ग्यारस रो अश्ररक ॥२१५ ।। 


कल दीपक तीनूं कंवर रण जूंके रहुआंण । 
बांध साहस ह्वाली बलण वासे त्रिह बहुआ्आमांणा ॥२१६ ॥। 


'बादू प्रकास [| २०३ 


देवल वायक 
वाजा वजवाडेह प्ंंग चढी दे पामड़ा | 
सोढी जकछ चाढेह पाल विधू दोनूं. परखां ॥२१७ 
जण दन भंखो। जोय सूरज -सेह सोढाँणाँ रोौ। 
सरस॒ वरंगा सोय घण्‌ घुरां मर गूंजूए ॥६१८ 
आभूलछटण ऊतार देश लगी दुज संत दत ॥ 
तन होमण हुई त्यार तनुजा सूरजमल तणी ॥२१६ 
दत व्यावर दोढा सदा प्रथमी पर परमार | 
थ्रा गाहड शभ्रमरांया री सावत रखे सुप्यार ॥२२० 
सोढी तन - मन सेर अगन जलण री आदरी । 
ले हाथां नाछेर पाल लार दे पांमड़ा ॥२२१ 
साथे हाल. सासरेंं सुख. देखण सारोह । 
पत सरगां मारग पड़े नह हाल नारीह ॥२२२ 
वहतां सतियां वाट श्रागे मोहरां छछ्छे । 
थटिया जाजा थाट विधप्र भगत शअ्रभ्यागतों ॥२२३ 
अभ्रंग घारें ऊछरंग. राव - कंवरी चाले रमण । 


श्रगमन दहण तिज अंग चाली सूरजमल सिध्‌ ॥२२४ : 


पत सं जोड़ण पांण चंवरी दे सहको चले | 
स्रग जावण सुरतांण कार्ठाँ दिस तू हिज क्रम ॥२२५ 
माता सूं मिक्क नेह पर लागी सासू पर्गाँ। 
कह दोनूं कुछ नेह अती भोछावण अंतरी ॥ २२६ 


सुप्यार कंवरी वायक काठां चढ़तां माता पिता सूं 
( कवित्त ॥ 
| जाई थां घरां राव कंवरी कहवाई [| 
देसपती मो पिता रह्यौ कुछ गरव सदाई । 
घन घन वाज॑ घधिया वंस री वध बडाई। 
प्राज झगन नह छक्कूँ किम कुछ री गधिकाई | 


अरब 
है 


पायृ्‌ प्रकास 


श2ै 

र्क। 

श्र 
न 


मोह धर रखें तन तज मरद जद छांछण मो जात ने ॥२२७ ॥ 
मवियार सती होवण समय मिले ग्राखे पित मात नें । 


सुप्यार कंवरी वायक सासू सूं 
४र साहस कुछ धघधिया पुणे सासू सू पिश्मारी । 
मत. कहछपो मासाव श्रेम रचना विधना री। 
दम लागां गिर डक पड़े ऐवास  प्रथी पर । 
तरवर लाकड होय सूख जावे सिच्चृू सर । 
नह मुवा नांम यकछ पर नवी सगतांवत कारण समर । 
जग थिरू गयण रिव सिस जिते ग्राप तणा जाया अमर ॥२श८ ।। 


रांणी वायक 
॥ दोहा ॥| 
भाटी जुध भारत जींदा कुमल न जावती । 
जौवत हाथज पात कब्ठमट्ठी होवत कने ॥२२६ ॥। 
किय साहस करडोह गेहली हाथ कटार ग्रह । 
भाड उदर भरड़ोह सुत भअम्बा ते संंपियों ॥१३० ॥ 
पिड॒ मोह प्रसुता बशों निज मृत समी निहाछ । 
कर साहस सुत काढियो पेट सती परनाछ ॥२३१ ॥ 
ग्रतहपुर भेरल्ो हुमा जठे दुराजोी जोप | 
सम्र्ता भिकछ देखें सको लोक संपेख्वे लोप ॥२३२ ॥। 


सतो गेहलो वायक अम्धा सु 
पोखे जणणी पूत प्रसिद्ध वचन मो पालजे । 
सुत श्री होयी सपूत्त बेर दोनी ही वाल्लसी ॥२३३ ॥ 


माता सुत म्हारोह लेखव वय पनरी लगे। 
सीची ने खारोह गौ जोय लागेसी अवबस ॥२३४ ॥ 


: थादू प्रकाल ६ २०४ 


वृहां वरस दस मांय काके पित जींदा के । 
मंगेह लेसी माय श्रौ केवा उधरावसी ॥२३५ |! 
बह सिहारे बंधवा रहियो. जायल॒ राव । 
ऊकरड़े खय वारह लगों मारे महंत मांय ॥२३६ ।! 


रांणी वायक - 
॥ काचित्त ॥ 
ग्रन विन रहै न पस्रंग पुणां जछ विनां न पंकज । 
विन पंडे रथ वबहे आँख विण लखे न अंकज । 
जछ विन वहै जहाज पांख विण उड़े पंखेरू । 
विनां भांग तम मिट डाक विण वर्ज न छेरू | 
गेहली तूं हुई गहली घणी और किम ऊछर । 
संह कौम कहे संसार में मात विनां वाह्कक मरे ॥२३७ ॥| 


गहली वायक 
ञ्रौ बाहक ऊपनी बवंस कमधां उजवाहछण । 
ग्रीौ बा८लक ऊपनौ. बेर कार्के पित वालह्ृण । 
ग्रो बालक ऊपनी अमर रहसी इक ऊपर । 
खेल बड़ा बैलसी काम वणणियो अभ्रण ऊपर । 
वालको बड़ा लेसी विरद घूमर खट्ाां रा गाहछ सी । 
मारसी नृपत्त मो्दे मथण झो कमधां उजवाहछ्सी ॥२३८५ ॥। 


। दोहा ॥ 
देवत सगत असीस दे पाॉण दिया सुपियार । 
झब बूढ़े पावू तणा तुके भूजा भर भार। 


सगत गंह ली वायक माता सं 
पावृ्तर री पाछठ. पीपछ बांधे पालणी । 
भांण तणी तप भाछ वधसी दिन दिन वास्टधकीौ ॥२४० ॥| 


के 


दर 
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४ अंगूठी दूध मात तणो - थण मानसी । 
सृुज निस दना मन सुध पवन हिलौछे पाल ॥२४१ 
चार असी सिघ चसान्‍णी रख्या करसी रात । 
रकतंबर दन राखसी नवग्रेह ने नवनाथ ॥२४२ 


। 


दुख. मरडो. बहु देखसी रण मांभल दन रात । 
छोर होवे छोरबा मर जाव॑ पित मात्त ॥२४३ 


क्रव दायक 


भड़ चाकर भाईह चारण रंबारी सांवढा । 
यांरो वह. आईह सतियां सह काठे चढणा ॥२४४ 


संख्या 
सात वीस सौ सांवकछी चबदे चारणियांह । 
तवुं सहस छत्रियां तियां बार रंवारणियांह ॥२४५ 
दियोौ सती कर दनि ग्रहणी सह अश्भ्यागताँ । 
धरियाँ जावण. ध्यांन पत्त गोौड़े वेकुण्ठपुर ॥२४६ 


गहली वायक आल ऊदल कमढ्ादेजी सं 
तृूप. चौढे डोगछ. निलज थायो कुसछे अ्रंग । 


'मत देजी निमोण रो तिश ने चढण तुरंगे ॥२४७ 


मो खाँदद जुध मेल ने भाग ले आयी भाग । 
नह राखे घविछ असल अवस ड्म रो आग ॥२४८ 


सुपियारी वायक 
ग्रासमा कर ऊठछाक्त कमंध तणी कर पर क्रमण । 
भव भव प्रो भालाकछ् दे खबिद मो नें दितंद ॥२४६ 


लाता देखे लोक कमतव््/»)। तजणा दरसण करे। 


पाव्‌ प्रकास [ २०७ 
सगन विचाछ शोक _ कीनो सूरजमल कंबर ॥२५० ॥ 


।॥। कवित्त !। 
खडक ग्रगर श्रीखंड सतो ग्रह धरण समार॑ । 
केसर कुंकुम छड़क धूप पर मल सिर घारे। 
कर काठमें कोट. पाल बडा. पधरावे । 
चित्ता घर समसांणश जोड़ ग्रासण बंठाव । 
सिरदार लगा हर हर समर जाग्रत कर पुछी जछण । 
तिण वार ऊभे कमधघां तरण वाह ग्रह ऊठी बलण ॥२५१ ॥॥ 


॥ दोहा ।॥! 
उनजवाले ग्रमरांण धर उजवाल्े धाट ने । 
भले अ्रम्बर भांग सुपियारी जाछे सुधिप ॥२५२ ॥। 


॥ कवित्त ॥। | 
काठ सदन कर कदन हुवो जाग्रत हतासणा । 
लाय पवन विध लपट प्रत्त सींचें ऊपर घण । 
कोमछ तन मन करग किया होमण रायकंवरी । 
बैठी जोड़े वतद्वधण भला बंठी तू. चंबरी । 
विण कंथ सती मतलोक विच रांड होय नांही रही । 
पाल जिम सही घधारां प्रत्रछ सूपियारी फम्राह्यं सही ॥२५३ ॥ 


रंग. रेहण नह रमी पिंड संतौष न पायौ । 
सुख दीठो न सुहाग सुविपसा नेह .न चायौ । 
आगे राय अँगरों वह लाडी नह वाजी । 
चंदी न क्रियो सदन बीच नह महल विराजी । 
पाल रे लार छूटां पटां अभ्रगन बढ्ी तन ओरहडां । 
वसायो सती श्रागे सदन वाँध्या कांकण डोरडां ॥२५४ ॥। 
गहलछी सत संग्रह कीघ साहस गत करडी । 
कर सूं माल कटार फाड़ उर काढे भरड़ौ । 
काठो वांध कमर पेट ऊपर कस पेटी । 


र्०ण्ष ] पाय्‌ प्रकास 


वंदी जम रायकंवर लाय तन कपट. लपेटी । 
राव तन वांह कीघी रखत पिंड राख हुय धर पड़ी । 
मती होय पती साथे चली घन घन गैहलां घीयड़ी ॥२५४५ 
सती जीत नभ चढत वहुत फूलाँ री वरखा । 
प्रांणपती जय पाय हुई दोनें मन हरखा । 
अब्णानुज आरोह आप ईश्वर बवेह आया । 
इन्द्र ब्रह्मा भिव संगत अमर सांम्हा वह थआाया । 
बधाया पाल बूढ़ी. विविध सतसूरवण. सराहिया । 
लार नूप ऊभे सतियां लियां अमरपुरी में श्रावियाँ २५६ 
सतीपुरं विच सदन सरब वणिया सोना रा । 
उठे. नृूषपत् आविया लोयां नर सतियां लारा । 
ग्रपछरए भूनर अगे वर्ज खट तींसां वाजा । 
वासव वह... जलेव राव वेकुण्ठ धराजा ; 
हव कमंध मंहठठ दाखछ हुआ सिघ सतियां लीनां सथां । 
मिछ गया पाल बूढो मुगत मोख तणी अंबारताँ ॥२५७ 


॥॥ दोहा ॥ 
नीव॑ साथ ज्यालनल . चढ काठां जयचन्द । 
वधू सरूपां राखियो चंद्राणण जसचंद ॥२२८ 
पावू बूढ़े पांचमी सिघ गत ली जूध साय । 
छठी गत पूगी सती मिकठछी पती जिव मसयि ॥२५६ 
श्रायो पावू एकली घण ने मेले. घाट । 
होमे तन भेव्टी हुई वचेकुण्ठां री वाद ॥२६० 
नह तजिया एकल नरां प्रब. मोटे. पतियांह । 
महती उण साके मंही सहस हुई सतियांह ॥२६१ 


॥ कवित्त ॥। 
तत कंवरी रँ सोक जगत संह सूनी जांणखे । 
ले अंतहुपुर लार गयो सूजो अमरांणों । 


पावृ्‌ प्रकास [ २०६ 


कमकछादे कुकती मात. आई राय ग्रांगण । 

ले भरड़ो मूत्राक्त गई नांती दुख राोगण | 
काछेला गाँव उजाड़ कर गया तड़ंगे दस दिखा । 
राज तप हीण लारे रह्मा गश्राले उदतरे जिसाँ ॥२६२ ॥ 


॥ गाहा ॥ 


जग में श्री भाराथ हुवो जद स्रावण मास मही वाके सद । 
तचरजड़ हथथा धाँधक् गछ्िया तद, खीची आण वसाई खीचंद ॥२६३ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
राव समर कर धर रह्यौ सुत धाँधक्क समरत्य । 
पूजाणी  प्रथमाद पर रिण जूंफो. रावत्त ॥२६४ १ 
इति श्री पोरसातन मुरधर भापा झासिया मोडजी कृत सतियां रो परवाड़ों 
सम्पुरण 


या; +पाकगक नम 


!। अथ झरड रो परवाड़ोी लिखते ॥। 
॥] गाथा ॥ 
करनी कृपा मुज्ज पर कीज देवी वचन वडाछा दीजे । 
घण उकर्ता घल समय घटाछी लाज घुजाछी लोवड़ियाछढी ॥ १ ॥॥ 
सीधो कमधज सदन सवाड़ी पावृकर वारमौ प्रवाड़ी । 
कुछ जिण वरदायक कुरड़ा ने जत रट वार्खाँण' भरड़ाने ॥ २ ॥ 


कव वायक 

।॥ दोहा ॥ 
सिंध भरड़ो लेप्तीा समर खीची सं खेठोह । 
विरदाऊ हव बाढ॒को वृढ्ा रो वेटीहु ॥ ३ ॥ 
वरदायक सतियाँ वचन माँने नाँती माय । 
गई संदन दोहीत ने पाल णिये पौदाय ॥ ४ ॥ 


४१० ] पावू प्रकास 


॥। सार्ठा ॥॥ 
पे ; प्रकास देखे देवियां ! 
पेशे. चंद प्रकास दे निस॒ जछ वर्यां 
हैं मन बाल हुलास पींगे सरतठ पोढियांँवा ५॥॥ 


! दोहा । 
देखे सूरज रो दरस हूंले पवन हिलौछ । 
गौ वाह्कक उदियान में के के करे किलोछ ॥ ६ ॥। 


| सौरठों ॥| 
बोले. सवद. अलूक. रण मकर घृररावता । 
कररावे करक्ूक भरियें सरवर भरवी ॥ ७ ॥ 
दे चूडेह़ण डाक ताल परे दे ताहिया । 
हुव॑ खबीसाँ हाक जोगणियाँ वाछ् जमे ॥ ८ ॥ 


॥ कवित्त ॥| 
तर पींपढछ रे. तक फरे फ्ंकार मणंंधर । 
तर पींपछ र. तछे रमे वेताहछू. पिसाचर । 
ग्राधी निस ऊपरे सरब अआ॥आरणे जोगेसर । 
खेतपाछ्. खिल्खिद्ढ करे हुंकार वकेसर । 
बजाजी प्रेत वृढ़्ा बणे केहके निसचिरता कर । 
देख झौंकर हंस डहकत्ठा बातह्क मरड़ो नह डरे ॥ €॥। 
धरना बाह्ूक पंख वर्द बवर्द करडो इक छिन में । 
वर्द वाकह्ू श्रन बरस वे भरड़ो इक दिन में । 
सम्मतसर श्रन सरिसि ग्रहे॑ तन वधण जेम गरत्त । 
महावबद्वी मास में वें उतरो बृढ़ावत । 
हव वाद्य वरस दन रो हुवी ग्रौ कमर्धा उजवात्वणी । 
संभाछठे. झाय नॉनी सदा पींपछ ले पालणी ॥ १० ॥| 


॥ दोहा ॥| 
वरम तणों बाछढक हम्मो श्री अरि हरा अ्रदंत । 


पाबू प्रकास 


[२११ 


तद नानी _ कड॒ तैड़ ने सुतः लेगई छसदंत ता ११ ॥ 


हो मोटो सतियाँ हुकम भरड़ो उजछतोह। 
पौं पिडती पिशिहारियाँ पणघट. मर रमतोह ॥ 
गज रिप वारढूक जेण गत बृढ़ावत विरदाक् । 
कमघधज रमे क्बाण- कर पंडर जक री पाक ॥! 
ग्रहियाँ. हाथ गिलोल ऊभौ सर॒ तट ऊपर । 
वृढ़्ावत श्रणणोल भाँगे घट पॉँणी भरथा ॥| 
छूटे. गिलौलां सार रो जो छेदे बह जाय । 
मैंण. तणी लेरे मिल्के जिणसूं पुणण न जाब ॥ 
वृढा रो ' बेटोह अग्रत वेटी. अछखावणी । 
खीची सूं खेटोह करसी वेगो इज. केमंघ ॥। 
जछ मे देवक जोर श्रण पुंणंच ग्रह आछटे । 
कंभ तणणो दहूं कोर... निपट रखंतो नीसरे । 
टाछी बत नाही टकछ खीची री खूटीह । 
दिलती खमिया सरबव दन उण दिन छेड़ उठोह ॥। 
मोसा दे मामीह्‌ जांणू हू, तोनूं जबर । 
जायलिये जामीह रिण विच धाराँ राखिया ॥। 


ह२ 


१२ 


१७ 


१४ 


१६ 


१७ 


श्८ 


१६ 


भूषतत जींदो - भाँग करसूं. घोव कटारियाँ ॥ 


भाँमणण घड़ा मे भाँग माँत वचन मो मारका ॥ 
दस हो दिस डाकोह. जवती जबर जमावतौ । 
कहूं तु काकोह जमड़ धक लीना जबर ॥। 
जींदे समहर जाण मात पिता श्रत मारिया। । 
काकी लू केवांण दीधी नृप जायंल दुरंग ॥ 
ग्रवक्कला रे भ्रागेह कासूं - सवठापण . करे । 
वांगड जद वागेह केवा ले खीची करने ॥7 
पाई जींदें तात मात अआआरात लड॒ मारिया । 


र्० 


१३ 


२२ 


२३ 


जबर गण तो जात श्ररि नू दे जद ओछमो ॥२४ 


प्रतरी अणहुंनीह - अलखांमण न चले झठे । 


9० जारी 
उ्कील्कायक, 


२ ] पादृू प्रकास 


बलहठ बापोतोह जहे तुजझ्न पत री जमी ॥ २ ५ 
सत॒ दन  संतावेह पणघटद मंग. पणिहारियां । 

यूं बेर न आवबेह तात श्रने काके - तणौ ॥ २६ 
करड़ा वचन कठोर वाह्लौ सुण वोलो रह्यौं । 

सुध विसरीय सरीस कर दोय टहूक कबांण रा॥ २७ 
उर में कठठो आग नयणां जछ बरसे. निपट । 
वालो श्रौ वजराग प्रार्प॑ श्राप न श्रोछखे ॥ २८ 
कमध मते करड़ेह हव कथ पूछण हालियो । - 
जोग तणी भरडेह उर विच में धारो उठे ॥ २६ 
बढ़ा रो गाछोह भाती जो भालाछ री। 
बड़! पा वाछोह आयी नांनी आंगयणी ॥ ३० 


क्षरड़ रा वचन नांनी सूँ 
नह राखूं नांनीह सुण म्हारौ विपही सरब । 
छिप मत रख छांनीह कहदें पूरवले कथा ॥ ३ १ 
पण मौ कवण पिताह कृुण माता काकौ कवण । 
स्िघ नर जगत छताह ज्यांने किण मारधा जब्ार ॥ ३२ 


७] 


सुध न हती छोटोह मात पिता री मूुन्ल नें 
मोौनू ती मोठोह कीनौ ते नांनी कह ॥ ३३ 
मामी परणधट मांय कहिया मो खारा कथन 
वेरी वेग वताय जिण काका पित जोखम्या ॥ ३४ 
नांनी तीर निर्माण मांपी दीधा मेहणा | 

पिण मी नांह पिछाण काको पित मारना कवण ॥। ३५ 
तियथ री जड़ तोझुह हूं छोटो तौही हमैं। 

सात्रवः. न छोडह जिण काकौ पित जोखम्या ॥ ३६ 


ग्रंथ करता वायक 
करदे बाह्य कढाव जद नानी यम जाॉणियों। 


पावू प्रकास हा [ 


सूती दाठक सांप परत जग यो. पापणी ॥| 


ग्रागे तो अब्खावशों. बोहत . हंटीली बाक् ४ 
ग्रोद जबर जिण ऊपरे क्रोध किया ततकाकछ ॥ 


नांनी वायक 
गिएाी। नहीं मॉमी गनो विरथ सुणाई वात । 
पिता स्राग तुक पीौंछियो हैँ बेंठी तो मांत ॥ 
विप म्हारें भुगतूं विपत. जो दुख सह्यो न जाय । 
झ्रांण. पड़ची मो आंगरणोे अम्बर हुँ ता आय ॥ 
काठ मतो करड़ाह वेटा हट करने वचन । 
नांनी ने भरड़ाह क्यू श्रत दुखदायक करे ॥ 


झरड़ा वायक 


मो पित हथमारोह वंगा वेग वताहयदे । 
तजदूँ . घर थारोह नांची हूं रहसूं नहीं ॥ 


नांतो वायक झरड़ सूं 
किता दुखां मोटी कियो पोख करे प्रतपाकछ । 
हट मत कर वेटा हमें भ्रम घर रा उजवाछ ॥| 
परणां आपणी पेट ले खंजर मारण लगौ । 
नांनी लियो लपेट चवसूं कथ मत मर सुतन ॥ 
जनम तणा जागीह क्यूं मो दुख होगी करे । 
सव दन मन सोगीह रोगी जेम पड़ी रहुं ॥ 
वेटा थारो बाप नाम जिकण बूढ़ा नरिंद । 
पूरे तेज प्रताप काकोौ तो पावू. कमंध ॥ 
वढ खक दक्क वाड़ाह उणकर भूपष वबडाविया । 
पाबू. परवाड़ाह इछ् ऊपर कीना अमर ॥| 


२१३६ 


३७ ।| 


हे८ || 


३६ ॥॥। 


४0० || 


४२ ॥। 


धरे !। 


४४ह १ 


४४ 


थद्‌ 


४७ ॥| 


पायू श्वास 


के... जा 


बूद्ों पा था वहु वरदायक उणवार | 
ज्यांने. मारया जींद जायल रे सिरदार ॥ 
बेदा थूं है वाक्त भ्रवर॒ पखो नह एकली । 
मारी वो भोपाछ मरड़ा किम मारिस जकौ ॥ 
पित सूं नम लग. सतखणा श्र मोटा ऐवास | 
जठे. विराज॑ जींद पवन न॒ पूर्ग पास ॥| 


झरड़ा वायक नांनो सं 
माता तन म्दारोह ओे केवा कज उदकियो | 
छे हर रो सारोह जांणा मारू जींदरो । 
म्हारा सह मारेह गेरी वो कुसछे गयौ.। 


५३ 


नह रहिया लारेह हाले जो साथे हमें ॥ 


नांची वायक्ष 
पोरें पोहरायत खड़ा फिरे गिसत .चहू फेर । 
सारंग सुत पोर्ठढ सदा श्रत्त मोटे श्रासेर ॥ 


झरड़ा वायक 
मो सान्नव मोटोह गढबत फिर नौबत घूर । 
जिण कज जागरे टोह हूं होसें नानी हमें !। 
घरपत नह धारूह जोग लयूं* तज दूँ जगत । 
मूह उणनूं माहह माता दन गणियां मांही ॥। 
प्रणिया उवर उमेड़ जननी मोनूं. जनमियौ । 
बुबी वडों विचवेड़ जिणसूं डर नह जीव रो ॥ 


नानी स्‌ वरनार सदा विभाड़े सान्नबां । 


ध्रारं पत्र आधार किणरो है मोन कही ॥॥ 


सींसाणी अगनी सरप कहूँ लियां बड़ कंत । 


४० 


५२ 


"कह 


4४. 


५६ 


४७ 


॥| 


पादु. प्रकास [ २१५ 


यता न छोटा जांणणा वाध झने रजपूत के श८ ।। 
ले खंजर मारग. लग्यी अभ्रपड़ बढी झआाकाय । 


सांती वायक 
मो दुखदायख ने- मुर्दे करड़ा तन मत जाय ॥ ५६ ॥। 


सरडा बावक 
कुछ सह केवाणेह. केवा खीची काढियौ । 
संग प्राद्स आंणेह हव घर बेठां सूं हुवी ॥ ६० ॥| 
उभे अ्रमीणा आच इक खंजर राखूं अगर । 
वल॒ककछ यूं दुख वाच सचि नहीं संसार में ॥ ६१ ॥। 


तनांनी वायक 
रंणा मौटी राज तब हूँती सुत ताह रौ। े 
कर खीची सत्र काज रण विच धार्रा राखिया ॥ ६२ ॥ 
दीठांसूं.. पड़ती दहुकछ भरूपष. बड़ा भंचकख | 
नर दुथणी जायो नहीं तो का री तकू ॥ ६३ ॥! 


झरड़ वायक 
मो वित काकौ मारने जींदौं रह्यो  सजीत । 
देखे हाथ दोहीत रा प्रब थोड़ा आादीत ॥ ६७४ |! 


नानी वायक 
चढ पोरस जीतण समर कमर कसत जिणा वार । 
घण सत्रां मिटती घुमर होतो  भंवर असवार | ६४५ ॥ 
थित थृंग पित यारोह पह घांघकत रौ पाठदी । 
उशातक उणियारोह देखां जिण दिन दाखसों ॥ ६६ ॥ 
पातु भंवरी पीठ गअपड॒ त्रभाना ब्रावर्तों । 


ल्‍्र्‌ 


डा चिड 


दु ] पांव प्रकात्त । 


| 


शा जिण तक दीठ खित सूरज रथ खांचतों ॥ ६७ 


 छुन्द चोटक ॥॥ 
प्रव रौस कर भरड़ौ उठियो । गह छांडत ही वन मांक गयौ । 
दरसे दूरियां जमदूत दुग्नो । हव बाकू बर्डा अवध्ूत हुवी ॥ ६८ 
घट चाह लियां निरवेब घणी । तन लेपिय ख़ाख मसाण तणी । 
घर ध्यांन सुकाय लिये घिप में। वयराग सुभाग हुवो विप में ॥ ६६ 
नह मोद लियां उदमाद नसी | पह वर विनां वयराग किसौ । 
मरड़े उर लाय धिखे जगनी । अत मेधसुं नांह बु्के अगनी ॥ ७० 
लघ वेप डिगम्वर घार लियो । हुय जोगिय जायल ने हलियी । 
जिणरो हट भ्र प्रकह्लाव जिसो। छिव श्रंग लसे सनकादिक सौ ॥ ७१ 


कवराज वायक 

कामधां कुछ रा उजवाकक ने । विरदावुंत्गर जोगिय बाकृ॒क ने । 
खत्ठ जींद तर उर बीच खिसौ। भरड़ी सिध काकय पाल जिसौं ॥। ७२ 
रण मामकिक भ्रंवर माग रम्यो | फरड़ीं मृत जींद तणी जनम्यो । 
करड़ो हर धांधवू वेण कहे । छत्रपत्त वर्ज मरड़्ो न सहै ॥ ७३ 
वरती जिदराव दिसा विपमी । भ्रुज भंग भिड़ाय लई भसमी । द 
दिन मध्य लुआ्मां स्वत्क डरपे । तिम मीट पड़े रवि घोम तप ॥ ७४ 
भाड़ पत्र वघूव्यांय दोट जुबा । हव कंखर खंखर रूख हुआ । 

कह बाब्ठक सिह जिसो करड़ो । जिण बेड में वाट हले भरड़ी ॥ ७५ 
पहरधां तिघ चाखडिियां पग में। मिछ्ठियों सुत माछंद रो मपमें । 
डरपे नहिं काछू तरों डरती .। जुग कोड़ बुवा तोइ बाब्ठ जती ॥ ७६ 
जिण जीड तणौ सिघ नां जगमां। मत्ठ चौत्टाय परणनां भगमी । 

लख सींगिय कंथय सार लियाँ । कसमेरिय कुंड कांन कियां ॥ ७७ 
प्रत बंधिय सेव्टिय टोप पर । हद पंथम धूकर रूप हरे । 
मिल ग्ल्ष गुगरावक्क कंठ मई । लख चीप॑ कमंडछ हाथ लई ॥ ७८ 
चराचोह गब्रने नखचोद् छठा । जिण अंग वभूत अ्भूत जटा । 


पाव्‌ प्रकास ६ २१७ 


जतराव वड़ी करणा जरणा । मन मोख दिया डरणा मरणा ॥ ७६ ॥। 


चित वाछ डरचौ तक देख सही। मिक्तियौँ प्तिधराव विडांण मही । 
श्रम लेसय जोगिय माग भगां । पड़ियो भरड़ी डर दौड़ पर्गा ॥ ८० ॥ 


गोरखनाथ दायक 


वबारदायक्र वाछ वडे वड़का ! लख भेख नहीं डरणा लड़का । 
यतनी कहा आंण वणी अवखी । दुनियां दोय रंग सुणी कदुखी ॥॥ ८१ 


अम्यापरमााक. 
कक जे. 


श्रम आग पीड़ न क्यूं उचरे । किस कारण बाक् विलाप करे । 
हव धापल पूठ लगाय हिया । दोऊं हाथ मछंदर पूत दिया । 
दुख कोण हुई है तुजख्न दछ्छा । बलवांन वडो कुद्ववातत बचा ॥ ८र !! 


झरड़ा वायक 


विण मात पिता दुखियो वरणी। सिघ राज रो आय ग्रयो सरणी । 
कर जोड़ अरज्ज करू तुमपें | अ्रव श्रायस श्राच दयो अ्रमर्ण ॥ ८३ ॥। 


जतराव प्रकासौय नाम जरू । घराहुँ दुखियौँ दुख काप गुरू । 
आअपचार असी सधको ग्रपना । करुणानिध हो नवनाथ कना ॥ ८४ ॥। 


॥ छत्द किरीट ॥। 


गुरु गोरखो वचन 
में नह चोल्य मैं नह चंचछ । वाल ग्रुदाइह नांम जुदागण । 
में नह धोरम मैं नह भूचर । घूमक धांमक नांह असी उण । 
लोहायक भ्रन चोल्िय सुन्दर । नागाय रूजण मैं न हुं दासिक । 


छः 


में न मछदर में न जलंधर । मैं हुंगी गोरख तं करडा लख ॥॥ ८५ ॥ 


में नह गौरव में नह गोचर । मैं नह दाइम की स्िध होसिख । 
ग्रवा भ्रईथा स्वरारस्वतइया । नाम जदे सब पीर हंदे दख । 
वेवण खंडिय है वोहो डंडिय । तीनू ही थिर काया है सुख । 
में न मछंदर भें न जलंधर । मैं हुंरे गोरख ते करडा लख + ८६ ॥। 


सह ग्रोगड़ से नह कृबड़ । में नह शूवड नाथ सुरे सिस । 


हक | पालतू अभ्रकास 


में नह कंथट में न विडंगिय । घोड़ा पंचोकल्ििय आपढ सांत्तस । 
चंटकने रियर में नह चर्णट * नो भरणा बहुधा करुणा रख । 
में न मछंदर मैं न जलंघर । में हरे गोरख तं करड़ा लख ॥। ८७ 


॥! दोहा ॥' 
ग्रांयाँ अंगीठोह घर्सखम दंग. जिम धावड़ा । 
गोरख तक दीठीह झौ वाहक कबांबरी ॥ ८८ 


!; गोरख वाच ॥। 
किणरो है ते केड़ कवंणा पिता दादा बवरणा । 
वहै प्रकेली वेड प्रदक्ष. महारथ पंथ में ॥ ८६ 
क्य॑ रोबे साहंस करें यती . कल्पना ग्राज । 
यण वन शझ्रायाौ एकली कंह बेटा किएणा काज ।! ६० 


झरड़ वायक 
माँ प्िप कीज कर मैहर दिल करुणा दरियाव । 
भाग भली जद भेटिया पाव तुहाछा परवि ॥ €! 
मो काकी पित मात शअज्रात॒ कठुटंब परगे भड़ां । 
सारंग_ सुत समराथ महिप्त जींद मारिया ॥ €२ 
ग्रर मो घर प्रारांण में अंबर धघधुश्रां उडाय : 
जोसां मांगे जींदरी जी दुख सह्याौ न जाय ॥ €३ 
सो धांनक ख़ड़ ऊगिया किता वतीता काछ । 
झ्ो जावल ऐसां करें गोखाँ शब्राफ़ू: गराक ॥ ६४ 
जोीग लियू भीखूं जगत देखें हाणा न लाभ । 


अरि दोटठां सिर अांगमूं जिणनूं पूछा जाब ॥ €५ 
लासां लैसेंयोरं आरा >ताप बड़े जींदी तपे । 
प्रायमय राज कछवार अब हुँ वाहक एकलों ॥ €६ 


धांपद्ट छुछ.. धारेह केवी जींद काढियों । 
मां वादा माहेद्द प्ररण रह्ौ सांवचत प्णीा ! €७ 


पावू प्रकास यह 


गोरखनाथ वायक 
विच मोन दे वदल्ियों अपत विनाँ झाकाय । 
उण नुगरारे ऊपरे रहियोौ हूं रीसाय ॥ €८ 
मोसं उवेछोह तुरत हुवी जिखरी तर्वा | 
भीम गजां भेठोह करती जोय पाबू कमंघ | ६६ 
जग जेंठी जुध जीतणा वरदायक वोहाक़ । 
बूढ़ी पात्र था वह काक तणा हो काकछ ॥१०० 
श्रानंँ नह जीते ब्रमर॒ समर करें समराथ है 
ज्यनि. मारे जींदरो हुतब उणी रे हाथ ॥१०१ 
जांमन दीनाँ जींदरे मोनूं जिण पुछ मांय । 
परतन मारू पालणं विच जूध लेऊं वचाय ॥१०२ 
मौहर वूढ़ीं. मारियो पछे साजियो पाल । 
रती न संक म्हारी रखी तिशणश जींद तैराछ ॥१०३ 
सोगन म्हांगी री. सांपरत .जींद कीन्हीं मूठ । 
उण दिन सं अपती परे रहियौ हूं पिण रूठ ॥१०४ 


झरड़ वायक 
मो काके पत रो मरण ग्रौ किम थयौ अदचन्न । 
रिप किणा कारण राज ने जींद दिया जामन्न ॥१०५ 
ले जनमन्तर कछहू लग. वस भावी वक्त वेढ । 
कहे सुणावोँ सह कथा स्हने धुर से भेढ ॥१०६ 


गोश्खो बात 
सुण भरड़ा मोटो समंघ जेज लगैसी जांण । 
सुगम संखेप सुणावसूं मगर वेहंता दुधवांश ॥१०७ 
॥ केवित्त ॥ 
कुछ बवोछवा पेम जींद वरणाई । 
केप्तर दायज॑ अख खोीची यतियाई । 


नदी 


४) [7 9 


१६ 


8 पाद्‌ प्रकास 
लाया तगी घने लूट समर सजियौ सारंग ने 
वीमरिया म्हे वेर वबों थे नह इ.विद्रंग ने 
फकमलायत सुत कहे सला विपरीत विचारी 
गठवादां री घेच सुरह ले जावो सारी 

ग्रायसां वित्त श्रस आपियां ले न सके वंधव लड़ज 


| 


|] 
| 


भड पाल तणी घलसी घुमर भमर एम भिड़सी भिड़ज ॥१८८ ॥| 


जींद मां कर जोड़ अरज फिर राव उचारी 
मरण न पाव॑ पाल वार पूर्ग ज़िश वारी 
जामन मो जिदरें दिया सौगन कढ़ जिण दन 


#च 


परत न मारू पाल ग्रुना जो कोड़ करे गन 


छत्औ/।- साज कपट सारंग सुतन वर्च मने दे वद लियौ 


मोहर स बूढ़ी मार ने लड़ पावृ 
॥ दोहा ॥। 
नंगूरो ग्रुण मसि नहीं वचन चूक वेकार 
हुकम थधन्नी म्हारों हमें उणने मार 
झरडई वायक 
मसात्रव. ने हैँ साजसूं राज हुकम सिर रबखा 
ग्रवः जायछ जाय ओव्टखूं अर ने किण श्रारक्ख 
गोरखो वाच 
॥ कवित्त ॥ 
यश चर ऊजक्त तरन श्रवण मोती वबें ड्र ज 
मुगताफद्न गछ मई कड़ा कर वाघमुखा कज 
कह प्य सोच्रन कड़ो लिया प्य सोभ्नन नंगर 
वर्स दिवस जिदरोा जठे जाड़ा तर फिगर 
टरर्यवें वहीँ नकीयां होकेवा मेघाइंवर सिर खरी 
लिंग चादर गंगाजन तुरी यण प्रहतांखं 


। 
| 
! 
। 


[ 


मारे लियों ॥१०६ ॥! 


हमार 4११० !। 


| 
22१ ।! 


॥ 
॥। 
| 
[| 


जींदरो ॥१५१२ ।! 


पाबू प्रकास [ २२१ 


र्है सरब रात रौ भूपरे. पहरे भरे | 
क्र एक तरसूल दुहै कर ग्रहियाँ डरू । 
सिघ उक्रे ते सांकछां सदन जड़िया रिंप सारू | 
खड़ग बंध नर खड़ा रहे पौहर रखवारू। 
याँहेत गरज न से अब हुँ रूठे तोहितकी । 
नह राख सके श्रव. जींद नै खेडे बुरण रो खेतक्कों ॥!१३ ॥ 
दसरावे॑ र दिवस जींदरों देवक्क जांसी । 
भोटा वक़ुर॒ भेड़ प्रवक्क सकतां रत पासी । 
उणरे. आसापुरा दखां जाहर कुछ देवी । 
होम जबर होवसीं करें विग्रह, नह केवी ॥ 
सांम हुड़ तणी मांग सरी ऐवाजी तोने अ्रप॑ । 
जद कांम हुवोड़ो जांणजें जरू सिद्ध गोरख जपे ॥११४ 


_अवक-०- 
व्यापक 


॥ दोहा || 
छत्नी नूं पोरसा चढ़े वध तणी सुण वात । 
त्द गोरख द्रोणी तणी सरब सुणाई वात ॥११५ ॥। 
रुद्र रिकावे रात रो निज कर सं खगधार । 


ग्रस्वस्थामां.. एकली. हृण्या. श्रठार हजार ॥११६ ॥| 
सुण भश्डा अर क्वू सबक रचणो छुछ सं राड़ । 
मारयौ द्रोणी रातरो पंचल्ने पाछाड़ ॥११७ ।॥! 


तूं छत्रो वो विप्र थो जिकण लियो पित वैर । 
वो श्रणणाथ सनाथ तुं माछंदर . सिख मैर ॥११८ ॥ 
सुणी कथा मरडे स्वण आायोौ जद आपांण । 
दूजी ह्वरोणी दरतियों सत्र साजण अवर्सांण ॥११६ ॥ 
घारे तन नांखां धड़च मारे प्रसछण मरूह । 
में हाथ म्हारो जोए गोरखनाथ ग्रुरूह ॥१२० ॥ 


तर 


गोरखो वचा 
इस जाड़ो थारें दखूं खीची कुल्सूं. खैद । 


५ ० पात्त प्रदाता 


हद से शांगी जका भुवा देंही घर भेद ॥१२१ 
सुगम नही सोवेह एक घड़ी झाराम कर । 
रात दिव्या रोबेह भायां कज थारी भूवा ॥१२२ 
परम प्रकासा केवां री करजे कहूं । 
निज पत्ति रो कार नास वेगी बेर वढावसी ॥१२३ 
रद सुण कभरड्टो ऊंठ पांव तरों पड़ियाँ पर्गों । 
पीर थपेटो. पूछ  ज्यूं. मार जाय जींद ने ॥१२४ 
कर सू॑. खोल कटार सिंध भरड़ा नूं सूंषियोँ । 
कम जा मार नुगरा जायलनाथ ने ॥१२५ 


» व 
£ 
पे 


६... 


गोरप टछे जमात माछंद गुरु संहती मिक्ठो । 
रहूं जे वोह रात फिर मिल्सूं ग्यारस फजर ॥१२६ 
कॉकडड़ सू किरणाकहक्ठ हव जोगन्द्र श्रलोप हुवे । 
पुर जायल दिसवाक् गवन कियो वंदे गरू ॥१२७ 
सत्र ग्रह विरद खराह पुरजायल भरड़ौ पृमियों । 
जंगा दमन जायल राह धर अ्रवारथ धृूजिया ॥१२८ 
धांनरत फछसे थापषियो चूबों श्ाई पंथ बेख । 
जामल जाय जगाड़ियो पश्रव भरड आलेख ॥१२६४ 


। छन्द जिभंगी ॥॥ 
ग़ट परमी जीता अंग ग्दीठा । काछ वतीता घिर काया | 
सिटि पते सांखे कूमक ठांगो । पूरक आस फिर पाया । 
वृंगया ने कष्टे कॉमन इप्टे । संजक चप्टे सीक्ष सती । 
जमका टर भागे अ्रम नह लागे। जागे गोरखनाथ जतीजी । 
जागे गोरतनाय जती । मछकी उर जाया जोग कमाया ॥£१३० 
मीन मछंदर कह वाया | सिसिया तें गौतम वडी तपोतम । 
व्यास कीरणी निपज्ञाया | गागर ते कंभज वाढ्दी गंबज । 


शग ते स्गन जोग मति जग का डर भागे भ्रम नह लागे । 


है 


|] 


मे गोरखनाथ जतीडी । जाने गोरखताथ जती ॥१३५ ॥| 
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रिध मिध दोऊ बंदी रहैज संदी। सदा अ्रनंदी गिर चाया । 
मरगां जिम जोबे परगट होगे । कबहूं लुकोवे छिच माया 3 
निद्रा नह आव ताल लगावे । जोग कमाव॑ ध्यान थिती । 
जगका डर भागे भ्रम नह लागे। जागे गोरखनाथ जतीजी । 
जारी गोरखनाथ जती । माछंंदर वाछौ सिधी सिंगाछी ॥१र३२२ । 


-इबपाह, 


बूढ़ी वाढ्री जग वाको । जीतो जम जाछी जगत निराह्ी। 
हंवों.. उजाछी दीवाली । अनह॒द में बाज सबद श्रग्नाजे । 
वहै सदाजे जेत रती । जग का डर भागे भ्रम नह लागे | 
जागे गोरखनाथ जतीजी । जागे गरोरखनाथ जती ॥१३३ । 


में हूं अ्रविनासी बेर वणासी । वाहक .अभ्याखी सनन्‍्यासी । 
भूलासा भमता एकही रमता । मन कूं दमता वनवासी । 
गरु गोरख सरणा पार उत्तणा। भवदघ तरणा होय गती । 


जग का डर भागे भ्रम नह लागे। जागे गोरखनाथ जतीजी । 
जागे गोरखनाथ जती । है सूम ग्रुमाई मुगता नाई ॥8१३४ । 


बाई गंवत नग ऊरा । गोपीचंद भरतर ग्रवर जलंघर ।' 
कांती पावन ढंढा रोरा ।कपल गुर जोगिय सोगन रोगिय | 
ग्रौषड़ जोगिय सिद्ध पती । जगका डर भाग भ्रम नह लागे । 
जगगे गोरखनाथ  जतीजी । जागे ग्रोरखनाथ जती ॥१३५ ! 


सकूर पय खाणा है हरियांणा । जहां सिघ॒ं दा ह थिर थांणा । 
वसते ग्रवधूता सिद्ध सबूत्ता । जोग जगता सब जांणा । 
तर हटड़ी ग्रोरंग बंठे लोरंग । मैं ग्राया जोवण वस्ती । 
जग का इर भागे अञ्रम नह लागे।जागें गोरखनाथ जतीती ॥ 
जागे गोरखनाथ जती ॥१३६ ॥ 


।। दोहा ॥। 
यूं करतो आलेख भमरड़ो सह जायल  जवे, 
व ध् 
देवी. पूजणण देख चढ़ियो खीची  छत्नपत ॥१ ३७ ! 
हुव॑ नकीवाँ हाक हाक हाजांपर॑ नौंवत घरे। 


के पावू्‌ प्रकार 


घर घृ्णज रिव दाक पग्रस पाडाँ रज ऊड़ ने ।। श्ज 


जावे जाय लियेंडि आसःपुर पक ग्रवे । 

आय सभेप कियांह भग्ड़ो जिन्र ने जोवे ॥ १३६ 

देंगी. रू डराय जाय. पाय पड जींदरी । 

बाद्कमनाथ बलाय भूठी जिण दीसे निजर ॥१४० 
कब वायक 


याहु उतर सुखपाल सं पड़ियोाँ जींदीं पाव । 
श्राप कठी सू झधिया आखो झ्रायस राब ॥१ ४९ 


श्रायम उत्तर ज्षोंदराव ने 
हैं ग्रायाौ उतराद सूं हाल हरियाणखेह । 
प्राय लियो विसराम यत तर छाया जाँगेह 4१४२ 
मन मांहे मुब्केह हव चढ़ा जींदाौ हालियी । 
परग हुंत पुणंह यण सिध ने म्है गझोब्स्यी । १«३ 
नृवत या जोगी नहीं बेटो वृडारीह । 
पर्तदा प्राय पाल रो इशण में उशियारोह ॥१४४ 
न परगह भाईह सावचेत  रहजो सरब । 
ग्रम निज आईह जोगीरी मूंठी. निजर ॥१४४ 
यथण चंस बरसे आझाग जद नजरां म्हाने जोबे । 
नेन्ही। दाहक नाग भी कमधां रे केंड़ री ॥१४६ 


परग वाक 
धंधे कुछ घधारंह कर. समहर म्हेँ काढियौ । 
नह रहियो लारेह बेर लेबण ओआबे बह ॥१४७ 
नत. गलांणोह सुण ने परगे रा सबद । 
जद कंद्यो जांगोह एक ने धांवछ उबरयौ ॥2#८ 


भ्द ४ न्णक &>नमा> ज्क अणकन- कट प्र हा प 
श्ती सोचाण न्य सह नर नद्धा हवा । 


किक] 


'ैयॉदआओ 
सिक्के. 
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इंद्र तणें. ऐहलाण जाजम बेठी जींदरी ५१४६ ॥ 
चढी देग सुर राय ने त्यार हुई सिधघताव | 
पैखण राव पघारियाँ कहे. भाद्रवे कड़ाव ॥१५० ॥ 


| 


जींदराव वायक 
छे सांमग्री त्याय सह कहने त्यार 'कड़ाव। 
पु राव परधांन ने महिषा घेग मंग्राव ॥१५१ ॥! 
सावत हुकम सुणेह. नायक भम्ोटा लाविया । 
धजबर कर धृर्णगोह हव खगबाहा - ऊठिवा ॥१५२ ॥। 
गज वरणा दारण गजब जम वांहण जेसाह 
कुम्मा सींगां रा कहुं भुज द हंदी भसाह [| ५ ५३ । 


"। नीसांणी ॥ ु 
भोटा बकर भेड़िया खछ॒के रत खाढ्े 
कीनी रिघ मोदे कड़ाव भाद्रग विचाछे 
हुड काछो निज हाथसूं किय राव रढढाल्ले 
प्राय हुआ नर एकंठा सब॒ पृजण वाह 
पू्ज॑ नष आसापुरा - घृत . अग्रनी जाके 
रिध मंगाई थाक् भर. गऔ्ोछाड़ , उजाहे 
हुई तांम प्रणाहुती जद. मंत्र जपाढ्े 
गवंड॒ द्ववड्ड दोन्‌ गती दुरगा दरसाहल्े 


कण्कथ्क _ववा््यन्‍मटय फ्स्पा, जांबंगाओ ब्य्पकमक किक, अश्रबन्‍न्‍कका, आऋिय 
हँ 


जेंजेकार उचारिया व्र्प बेंद.. बिचलछे ! 
हुवा तृपत्त तवैंतीस क्रोड़ सुर सुरपुरं- बोले ॥१४४ । 
मांस रंघाणा देगचा वेसवार अ्रपारा । 


प्रृठा त्यारा किया सही जाभोी घृत करारा 
याया था मिठाईयां पकवान जभोारा 
भोजन छपन छत्तीस भांत जीमे जुग॒ सारा 
मास पुलावां सोहितां तत होय . तयारा 
कमा.  थाढ्वां ऊपर पुर्स पुरसारा 
पुर सारंग चरुए सुमराछ बहे रिद्ध बघारा 
जीम॑ यम प्राभमीस दे खट - दरसण 


सिध अल _ऋनवन्‍कन्‍क, हनन, सिम अपन खाना न 


सारा ॥१५५ ।। 


हे 
कक 
पं | 
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!। दोहा ॥। 
जींद ऐगे कीनी जधर जींमें सरब जिहान । 
४वं.. न मागे झोणगें देख आखी दुनियांन ॥१५६ ॥ 


वात ॥॥ 
जायल कठोती रो सोग जीम जीम ने पाछा घर दिसा जावे है जिके जोगी मे 
फ्टसे ब्ठों देस नाव छ जीदराव रे नाथों रो भाव छे ने थे अठ॑ किण तर बैठा जीमणने 
पयं नहीं झयो ? 
।) दोह्ठा ॥ 
ग्राही छही न आपने औभवोा वरण पग्रढार । 
प्रायस क्यूं बंठा अठे जीमी जाय जुहार ॥१५७ ॥। 
घरपत चौराधी घणी वड चितदत वेवज्न । 
हंच सुरतत त्तरपतत हुवी नरप्त किये नेवज्ञ ॥१५४८ | 
लो गौरख रौं नांम अ्रव सिद्ध भकरडो ऊठियौ । 
करवा मोटो काम कमंधघ मत्तौं करड़ो कियो ॥१४६ ॥ 


जावता लोगायत रा सुगन लेचे है 
उण जाग्यासू ऊठते ले जछ पण लीघोह । 
प्रातः अरक ऊकंगे पेहैल जोखमसं जींदीह ॥१६० 


रन. 
_ सकाकान, 


भसमी अंग भड़ाय के ले गुरू गोरख नाम । 


हथ संजर ग्रहे हालियो हव मन प्रण हांम ॥१६६ !! 


कच वायक 
वा दनां री जोरों विजनस पहती बीज । 
हुये प्रासंग घल हालिया भालाछेरों भत्तीज ॥१६२ ॥। 
प्रो. विने पर्वाह जो मोटे. कुछ जनमियी । 
सात देख चर्माह श्रगन घुके जिण अ्रंग में ॥१६३ ॥ 
गम पुटे ऋरहों आवियो लोयण घुकती लाये । 


चिय्ला 


जिण पुझ मंडियो जींदरें मदभड गजयट मांय ॥2६४ ॥। 


पाबू प्रकास [ २२७ 


| यणमें पुनरक्त दूषण ग्रुण है 
झ्ावी कांठछ ऊपरे गहरे सुर गाजेह ! 
दे दृहा घेगा दये जांगड़ मढ जाजेह ॥१६५ 


परवत गात परखाक्ृजाी दे विरहण दहलांण ! 
इंद्र राजा खड़ शभ्रावजी जींद तरणों मैंहलांण ।.१६६ 
मरे ग्रलख जगावियाँ भ्रम मन रा भागेह ! 
जुर्गा तणी बाल्यौँ जती जो गोरख जागेह ।!१६७ 
मिक्त दुनियां मेछोह उणमें जींद भोव्ल्यों । 


ग्रायाौ श्रवेव्टोह श्रो कोय घांधछ हैं अवस १६८ 


पुणियाँ . यम जायलपती रोड़दार सू रोस | 
जोगी ने जीमायने वह्ठदों प्तर भरीस ॥। १५९६६ 
हले सहंस भड हाजरी ले खग ढालाँ लार | 
उणसं राव न आंणियौ जैरी तणों विचार ॥१७० 
वाज लये गाया विदर बिध विध रा पकवान । 
मांस मिठाई सौहता व्यंजन बहुत विधान ॥१७६१ 
जीमण हूं नह जीमसू. जपियो. यम जोगीस । 
प्रांग दया म्हांनूं अब स्यथाम हुड तणों सीस ॥१७र२ 


. ॥ सौरठो ५ 
जपियो. विदर्रशा जाय. यम जायकपत गागछे ! 
काछो हुड कंहवाय समप्रौ जकण सिधदा खरो ॥१७३ 


सींदराव वायक 
दाखे ओऔ जिमई दयो तिखारी करो म तीठ । 
प्रठा हँत वेगीं अब श्रणनं॑ करो भ्रदीठ ॥॥१७४ 
सब उगहिज आंणेह्‌ सिर हुड चाछौ सुूंपियों । 
जोगी हठ जांणेहू कहियौ जिम सांचौ कियौ ॥/१७४ 
भरड़े माथों काल विध यण सुकन  विचारियौ । 


्ण््ज्क, 
_अलन्म-ककन, 


ध्ाकनबहकता. 
"आया 


_हरग्स्‍कोकक, 
सेब. 


फुंकलकइनेका, 
अकम्मजढक, 


वरन्‍न्‍्न्‍ककन-. 
"आर्य 
हः 


अमान 
इक बन. 
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पमम्म बने पितपातह्य मूड बेगाइज मांगसू ॥१७६ 
परसो. सावन पाय काचो हुड दांतो किरड 7 


गाययस बंठों ग्राय पाछ्ठोी आसण पीपत्ठी ॥१७७ 


जींदराव दायक 
दिन री जोगी देखियों जो आयौ लारहि । 
जींद. कहे मो जावतो रखजो सिरदाराह ॥१७८ 


परे यबायक 
दरन वरन रा वादक्का लगस चढ़ो ले लाव । 
घधित करती जब्मय थर्ठां मत वह वचेगी गआवबव ॥१७६ 


पक 


बुझे ने अगन बुकाय पावस परताढ्ां पड़े । 
लागी मो उर लाय जछ वरसे जिम जिम जी ॥१८० 


प्रा पअंधियारोह घोरारव करदे ग़यण । 
मेक्ठ लगी ग्हारोहु कांठछ सं भरड़ी कहे ॥१८१ 
ग्रग्रे भीने ऊतर विड॒ कंसर पोसाक | 
मोवात्ट री रिणमहीं रे विरंगी राख ॥/८२ 
नह देखे भरड़ो निजर पड़ें मघण परताह् । 
छमोी पूठे. भायने भंवर चढ़े. भालाछ ॥१५३ 
हएगदगता पद लेबता भींज गया भारीह । 
हय. महला दासल हुई प्राय. श्रसवारीह ॥१८४ 
हयो दुसारा चानणों भूम उदे जिम भांण । 
निममुस् जायलनसाथ शा कल्हांटिया केकांण ॥१६५ 


पग. पेय घंगे परावटो समर तथों चारछांह । 
हैय पर्गी रंग द्रोछहर मदचख मतवाछौह १८६ 
ह_ुवो।. जनांनां. जाबती दिय फाटक दरवांन । 
मित्री रात घणा तम्र मई भंसा मती भर्चान ॥१८छ७ 


॥) 
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॥ छुन्द त्रीटक ॥। 


वरसे नभ बादछ वीट वक्ली । महि रात अंधारव घोर मिक्ठो ' 

घर व्योम विचं घण धार घर । कइ वीर निसाचर हाक करे ॥१5५5 
प्रतवंबिय चीजढछ तापक॒के । खत पालर तालर पे खब्ॉर्क । 

मन पुर मयुरांय मोद मं्ड । घण गाजत्त हैं उमड़ें घुमड़ ॥॥१५८६ 
लख मेह शअ्रनें संसनेह लड़ । परताक् व्ज परनाछ पड़े । 

महि चोर जग गिर स्रग मुनी! धर वाजत है जद्टपुर घुनी ॥१६० 
दुत चंद नखत्रन ढांक दिया । लख तुंग्रिय जांभर पर लिया । 
करसे निस कांम कमंघज री । यक्ठ श्राहट साद वर्ज श्रजरों ॥११६१ 
भरपु्र सरोवर नीर भरे | कड़खां ढहि मोर भिगौर करे. । 
छिब्दे रवदात्र हरे सुर री । दिल मृन ग्रहोधुन दादुर री ॥१६२ 
दत गो रख नांम जपे दनमें । क्रमियो सिध बाकह॒क कादम में । 
कहुज धन पॉछ कमंघज री । ग्जरायल झसंग की झजरी ॥११६३ 
ग्रह छिद्र गवाक्षन मीट घणी ।. तिण दीठिय जोत पिलोत तणी ॥ 
भ्रहवास है व्योम अदंतर रो । उड घांण रह्मौ यक अंत्तर री ॥१8४ 
कहजें विय जाय गर्नांह कठे ) ग्रणपांव पिछाण्यौय राव ग्रठे ।. 
मुक पत्र दियो जछ अंग मिक्े।! तक सूत्ोश्न बाक्ृक गोख तक्े ॥॥१६५ 


॥ दो ॥ . 


अ्रजरायल मदछुक भ्रदर नखत बडा नरनाह-। 
राणी से हसने रटे है. निधड़क पत्तम्रांय १६६ 


शसॉदरशाव वायक 
कमा रा केवाह  लेवा कज मनहुट लगे | 
मोौनूं मारेवाह यत इक धांचक्र. श्रावियौ ॥ १६७ 
भगमा पेहरे भेख वेर लियण श्रायो वहै । 
उएर्तक पायू पेख उणयारो जिणरो - यसो ॥१६८ 
छुई रात काजक् , वरण सत्रव मरणा सहल्ल । 


हडसामन्यमक, 
सकल फनन्‍बोड. 


_मुंककम्पटरन, 
प्ााखओ 


जन 
अवकबब्बटका, 


व््याक की. 
ज्ण्म्क 


्कव््यक 
७. क्या, 


उहप्कलयइुक, 
अयकमाइनमम. 


-/ 


की 
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घृव)।. खग. गिरवर घरण धण  साँमछ घांधलछ ॥१५€६ 


पेमां यायक जींदरा ने कहे 
जब. परियो देवे जितोी रयौ न धांघल्रोह । 
एकन  प्राप उबारियोँ क्यू पत्त ठेक करोह ॥॥२०० 
एकणा. हाथन ऊठता वरदायक मो वोर । 
घोल घरे दुममण धणी पूरो कीन्ही पोर ॥२०१ 
मत्तों घारे सांत सांभक् ग्रसन्नी रा सबद । 
मत फोगट की मांत उशा दन जींद ग्रमीर री ॥२०२ 
ग्रधपत ऊंधांणीह फिरस्यो दारू ऊपर । 
ताँण जमरांणांहू घोर जबर॒ सुर जिण घड़ी ॥२०३ 


कदच वायक्‌ 
रंणी मन रूड़ोह थविध यण तरह विचारियौ । 
केयां तो कुडोह हव कदई सांचोी हुगी ॥२०४ 


प॑मां रो ग्रभिप्राय 
खीची सू सेटोह लागू हण केवा लयण । 
बृढारों बेटी ग्रांने भरड़ो भ्रावियां ॥२०४५ 
गो विचालढे गात  कॉमरणा पेर्मा काढियौ । 
पढछकी वोज उपात सूती कमंध सपखिरयाँ । २०६ 
पिड नहचौ परायोह देखे जोगी री दछा | 
मताी गन भायोह वबाछ्क ने वबीलावियौँ ॥२०७ 


पेमां दायक 
ध्ानिस ग्रपरागीह जींदे ने मार अजिसी | 
हि त मीगोह पृद्द॒ घाघिद्)3 रो पाटवी ॥२०८ 


।| 
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झरड वायक क्‍ 
नारो हूँ सिख लाथ री गौरख ध्यान ग्रहाह । 
किस कारण कमंधघज कहें हम मकड़ देख रहा ॥२०६ 
वादठ वरखाईह गोख तणों प्रोलो प्रह्मौ । 
मोन्‌ तू बाईह किस कारण धांधक्क कह्मयौ ॥२१० 
फरड़ी. वीजखियौह श्रोछखियाौँ. मोनू अ्रवे । 
कुण जींदी कहियोह किणा कारण मारू कहीं ॥२११ 
पेमां. पहछाणीह बोली गढ्य बूढ़े तणी । 
पखां अश्रमां॑ पांणीह सातन्रवः मार चढावसी ॥२१२ 
वेरी तणां वखांण सुण नह अंग छिपावसी |. 
पैसा किया पर्मां० औ जौ , हैं ऊण झौधरो ॥२१३ 


मुवा पेसां वायक 
जोगी जींदारोह सहज बुरी प्तसूं. सरक ॥ 
निरदह्‌ निद्वाराह गहपूरत. भूटों धणो ॥॥२१४ 
जाग्याती.. भूठेह छिपयांही.. न छीौडसी । 
प्रध. निद्गबा ऊठेह. कइ जोगी क्रुँटाविया ॥२१४ 
भूपत. भालाछेह. विरद कहाह्यो वेगड़ी । 
चुत सारंगू वाछेह समहर जिण न्‌ साजियो २१६ 

इररड वायक हा 
माई तूं ऐसीम कहे नूप रौ छरहै नांह । 
इण नरपत ने हूं हमें मारू महलां मांह ॥२१७ 


पेसां वायक 
गप्रध निसारी प्रावियाौँ रिम कज लेपी राख 4. 
मो प्रागे कहे मुदो ब्रायस कूड़ मे आख पर श्८ 


अाकाओी 
कॉनिक,, 


कलम, 
कमदाक 


कक नक. 


घ 


अलकृसनाण, 
_सम्मद्कपर, 


वहनोगाण 
अफपकपक, 


हर 
च्यम्काक, 


डलमकन्पक, 
कर किमफक, 


रशीसकदाज, 
ऋष्ककफ, 


स्का 
फैकमि 
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5 यार पेमां उरे मन रो भ्रम मोटोह । 
ण्पि तोन जीगटा वृढ्ठा रा बेटोह ॥२१६ 


॥ चंद मोतीय दाम ॥। 
वर्दी भारहों वजके जिणवार । ब्र्भ मन वाल कियौ निरधार । 
कझा गुर श्रागम वँण कबूल । भूवा सुण पेमल ग्यौ तुज भूल ॥२२० 
प्ररे यम आवस बाल उचार । विमास लई सुध नांम विचार । 
प्रत्यो गुर गौरख वेण उभेद । भुवा घर तुज वतासिय भेद ॥२२१ 
विद्धांण लियी निज बंघव पूत । हली भर प्रेम भरोखय हूंत । 
पर्टे चख नीर रिले प्रथमीज । भुवा उर भीडव लीन भत्तीज । ।२२२ 
पुणा पित माताय वीर प्रमाद । उणी पुछ पीहर प्रायौय याद । 
विचारिय जांण व लीव विसेख। श्रपे अंग श्रोछत्ल लो हिय एक ॥२२३ 


पेमां चवायक 
प्रथी पर माम म्हरांरीयय पीर । बड़ा वरदायक था दोह वीर । 
नर्नांमय खाघाय जायबछ नाथ | मुई जिण सोक लियां मुझ मात ॥4२२४ 


थिडंगण केसर पाखर मीड़ | भ्रुजाछोय ब्रांधव आरवध भीड़ । 

ग्रहै कर सावक श्रंग गरीठ । पत्रो चढतो जद केवर पीठ ॥।२२५ 

दबंताए भूप जणी नुय देख । उसे प्रधवी जणियाँ नह एक । - 

वबरों चित विश्रवम सोच विचार। महा बढ बांधव लीनाय मार ॥॥२ २६ 
॥ दोहा ॥ 

जोर प्रदद्ग तन सधरजोीं सब पकड़ले सींठह । 

दूसमएणा खीची भजिदें महिष एक. सूकीह ॥२२७ 


झरड़ा वायक 


॥ छाप ॥ 
धटादत गोलियों भूवा परम त  भोछी । 
स्मयट बाह्ली रीत जेका जग हूंता जोढी। 


44 
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मैंगंछ मोटो होए सिंह तन होव॑ छोटो । 
हाथ लहै. कणहणे. दए कुंभाथक्क... दोठो । 
घण वबोफ ऊठाब॑ सिर गधी सबत्ववांन वाज न सुण । 
विप धरे पतंगौ आग विच कहै सूर जिण नूं कवण ॥२२८ ॥ 


पेमां वायक 
खीची स॑ छड़णो खर्गा अवस काक से आकछ | 


दल 


ग्रागे ते भझरड़ा अ्रज बार वरस रौ वाह ॥२२६ !। 


तन बह थआबे! है तरुण घाव जद धर चघेस । 
जा भतीज पाछौ जपूं नांनी वाले नेस ॥२३० ।। 


झरडा वायक 
॥ कवित्त ॥ 


में नह दीठी मात उदर जिण जनमण- ग्रायो । 
हीय॑ सीस हुलाराय पोष कर नह पय पायौ । 
का्के पित॑ रौ नाम जप्यो नानी जद जांण | 
हींग माख म्हारी शअभ्रगे किणए दोरम आा ण्‌ | 
भुवा तू वांधवां भूलगी वीसरगी चहरावरण । 
किण ग्रागे जाय हूं कहूँ मो साथे हालाौ मरण ॥२३१ ॥ 
सिंह एक गजथढह् अनेक मार रनसंक मनावे । 
ग्रोतम सूरत एक दुनी सारी पअ्रकुछावे । 
इन्द्र वतह्र है एक कड़क सारी घर घृूज्ज | 
ग्ूरड़ एक वसंग अनेक पंख ओआपांण न पूर्ज । 
स्हें सुंणी साख गोरख मुर्खे ग्रवः मनसुत पाराधघ रे। 
रण सहंस राज सुत राखिया वीर त्रयौदस वरस रे ॥२३ २! 


॥ दोहा ॥ 
धन म्हारं नह है धरा भटक सार॑ भंण । 
वेर वक्ांवण वासते कटक दये संग कण ॥२३३ ॥ 


कै 
4९ 


पाव्‌ प्रकास 


प्राग॒ कंध. वास ग्रसां बाधूं की वजरांह । 

मोनूं. भुवा वतायदे नरप्त नं 

हरे झूपी थारो हुवी भोक्त मिलण भुवाह । 

छो. करदे भूपरे म्हांनू. महूक्लां 

पेमां वायक 
सृुण फरड़ा कीोनोी समंध जोय गढ़ां जोड़ीह । 
पेमाँ ने धार. पिता बढ नृप 
॥ कवित्त ॥ 

जोय मरड़ा भुंवियी कहूँ विसहर किसना ने। 

रावत की राखड़ी सिद्ध सह भरी सुथाने । 

दे दटीकीं मेलियों एल इक विप्र ऊठासं | 

गोगार्मट़ो ग्यो जाय बचद्यो वरहास॑ । 

पीर एम्र पूछीयौ गोग चहुआआांण देवगत । 

लाय॑ थूं. नाछेर ग्रावसं ले वरात उत । 
ददरेतठ नृपत प्ज दुनी चारू चस ऊपर सृणी । 
दूसरे दिवस दरसंण दियो धजा बंध मंडी 

धांघछ २ मांह हैं वरण ग्रायो जेवर रौ। 

उठी तणी बंध पाल ढाल घरवट री घर रीौ। 

ग्राग कूसनू अगे पाल देव मत प्रकासी । 

नो झाणा जावणा सतन मत थए उदासी | 
रह जाय ब्रठ तीनूं रटे परतख देव प्रभाव स्‌। 
तें बह अ्रठें रहसूं नहीं हूं पत् साथे हालसं ॥२३८ ॥। 

बर तोरश वबांधियोँ पीर चढियाँ नीले पर | 

सूट चंवरी चहग्रांग दिया दरसण ग्रंतेवर । 

घन बूंद री धिया लोक राह जोवण ओआयी। 

पाह्िय्य.. चर्हा करी पाल गोगां रणायी । 

मि्की धिया सू मात्त भुवा दादी भोजायां । 


नजरांह ॥२३४ ॥ 


माह ॥२३४५ ॥। 


वबोड़ीह ॥२३६ ।। 


घणी ॥२ ३७ ॥ 
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कुछ. धांधक्क रे कहूँ चढी सोभा तो जारयाँ। 


डेरा लग. जोडग्म विधघह दुरस सकौ जग देखियों । 
तिण चखां घिया जामात रो पाछी रूप न पेखियाँ ॥२३६ 


है 


|| 


ओ कवत्त डोढो 
।। दोहा ॥। 
वर॒ जायक जिण घर विध्वृ सुतन सिध्रू सारीह । 
भात्रीजा पधांघछ भवण . पग्राया अवतारीह ॥२४० ॥| 
झरड वायक 


धूहुड़ धांघक्कष धुर  धवक्कष जोया खींया जोय । 
वड़े वंस नरप्तः वंडा कंवों लियौ न कोय ॥२४१ ॥। 


पेमां वायक 
पाल संदोसाौ पूगियोँं पह चढियों रायपाछ । 
पकड़ तिस पूनमी . भकर तणगों. भोौंपाक । २४२ ॥ 
वर सवे खीवाह्ियोौ कमधज  जेज न कीन । 
खेड़ नृपत्त वक्क खागर॑ चांदो चारण कीन ॥।२४३ ॥ 


द छनन्‍्द बेअखरो 
ग्रायी खछ पकड़े आधांरो, जायल चढण ज्ञेज नह जांणे । 
ग्रहण सुणोणी भोग घरांणँ, ढवियो यण कारण नृप ढोणो । 
सातछ सोम हुता भगती सुत, पह घेरीया जका ढुछ्ी पत । 
वचिया कागद खेड़ विहांणे, छे संगट री सिवियारों ]२४४ 
पड्सां रत वाह रबदां पर; आब्ाबवें आप करीजो ऊपर । 
मिक्चियो जायल सिर मेकावो, चढियो ले घृहड़री चार्वों २४५ 
वहछक्रो खग़नन सरी ल्थाखवटे, असपत्त सेने घणा आवटे। 
झ्रालम किलम जोम झाफाछे, वश्तियों नृप वैकूंठ विचार ॥२४६ 


स्डकापरत, 
आरा 


२२६ | पायृ्‌ प्रकास 


॥ दोहा ॥! 
222 पान रा वहु केवा  लेत कमंघ । 
पद मझे दहियाँ खेडप्त सांची ह्तों समंध ॥२४७ ॥। 
कुछ. धांघषठ रौ कढिया केवी करुमार्छह । 
प्रंगभ मो भछ म्हारऊठः जिण दीठो भार्ठीाह ॥२४८ ॥ 
मो. सुणायदे मेहणां खेंगे नाम घर खार। 
दृद्ठा वाढ्वी ऊपर चंढ तूं. चरवादार ॥२४६ ॥। 
पीजकऊ नह हू ख्िमत मूं पति मार मरूह । 
या बेण बोले अपत भरड़ा केम जरूह ॥२५० ॥॥ 
नहीं. लगाऊं तुजझन ने लांछण हेक लगार । 
सूर ऊदे कार्ठा चढ़े तन होमूं पति लार ॥२५१ ।। 
ग्रवचल्ठ ूड़े चूदड़ी रखियो पावूराव । 
मो लारे कुसछे रह्यौ सारंग तणों सुजाब ॥२४२ ॥ 
जग दे पायू. जिसा किया नहीं किरतार ' 
वार वार नह वेण रा यहां जेड़ा ऊणिहार ॥२४३ ॥। 
बांधव वागे सीह महफ्त होसी मारका । 
ज्यांन लागे सीह बूड़े पाबू रा विरद ॥२४५४ ॥ 


५ 
6०» 


!! कवित्त ॥ 
रात दिवस रंग राग वीर होक बरी हुंतौ । 
फ्जर भंमर फेरती पाल भूज सेल मग्रहंती । 
ग्राठ सिद्ध नव निद्ध रही मो पिता रसीडे । 
मो कमायत माय जिका गब्रन प्रण जोड़े | 
प्रंतेवः समता गआशावती म्हँ रमती महलां. परे । 
भोतार लाड मां ज्ञात रो रात दिवस आंसू भरे ॥२५५ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
धरड़ वायक 
पावर. बूढ़े रा प्रगंठ केवा लू. ततकाछ । 
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न्य् 


म्हन लेजावे महल में दुसमण नें देखाछ ॥२५६ ।! 


पेमां वायक 
जो तोसू सजियो नहीं हूं सभझूं हणवीज । 
ग्राव अमां वांसे श्रब॑ रहे. सधर भ्रातीज ॥२५७ 


झरड़ वायक 
निज सिंध गोरखनाथ श्रस्व॒ दिया मो पर ऊर्भे । 
सात्रवः नूं यण साथ मृ चख देखे मारसू ॥२५८ 
नहोखे निसरणीह सिसु गोखां पर चाढ़ियों । 
तिकण कपाट तरणीह जड़ साकित् कौन्ही जरू ॥२५६ 
पौहरायत पाछेह केई मिस हाका करे । 
विध पेमां वाचेह. ऊभौ रह अ्रतीज यत ॥२६० 
त्रावी जोवण पग्रापा सूती सांम संपेखियौ । 
यू रण अवध प्रताप नरपत ऊधघांणौ बसे ॥२६१ 
तस दोहु खग नो लेह चीर विलूट सींहणी । 
ग्ररमर॒  ऊतो लेह ऊशी पेमां ऊपरे ॥२६२ ॥! 


पेमां वायक 
मत कर हव मौड़ोह जमड़ीं नीतर जागसी | 
सात्रव सूतौड़ोह साज हमें भरड़ा समर ॥२६३ 
तस हुंता. ताछीहू दे. पेमां समचा दई । 
आ्रावत उताछोह हव सिंध भरड़ौ हालियौँं ॥२६४ 


महिपत महलां मांय वीजड़ काच बविड़ाबियी । 
जोयोा भरड़ जाय दुरस  भुवा कीनों 


दगो ॥२६५॥। 


झरड़ा रो अभिप्राय 
परधक्क घल पांणीह भूषतत होँद भरावियी । 


धर | वात प्रकास 


द्रा. पमधग जांणीह कितरोही ऊंडी कह ॥२६६ 
धासे. नह आगीह ऊभी हव भरड़ी ऊठे। 
मन में अझम लागीह ईस काच राख प्रांगणों ॥२६७ 
दमा पहचांगीह तद मन घुन भरड़ा तणी । 
थो जांखे पांणीह फ्टकौ काच तशाी पड़े ॥२६८ 
कार से दूर करेह महिलां नहांकी मंंदडी । 
सद्रम सबंद सुर्गाह इण पहचांणयों आादरस ॥२६६ 
पटठतां काच परेहु विण खणणाटोी बाजियी । 
प्रापाण.. तन एह ग्रहियी. जद पोरस घणी ॥२७० 


॥ वःवित्त ।॥। 
मुगताफक़ गे मंद्ीं फवे श्रावणां मुगताफछ । 
दुवटी सोभा दये बंद सिर पेच महाबद्ध । 
मिर प्रोढियां दुताल नंगा आभूषण लागां । 
पह जींदा पीढियी पिलंग सोब्रनन ईे पागां । 


रगमहल  पिलोची जय रही नृपतत कंठी रबनां दरो | 
तिम उई घाण अंतर तणी जालम सुती जींदरी ॥२७१ 


कल 


॥ दोहा ॥। 


भःरटी 26 जाणाह पात्रव री देखे च॑ र्खा। 


जागे जमरांगीट चेत्यौाती देपी सजा ॥२७२ 
पेमां वायक 
०8 बेटोड़ भात्रोजी भालाल रो। 


रु, 

दुसमगा तक दी ठाह प्‌ठ तने पादो फिर । ।२७३ 
छूरी करग माहेह आशाव पैत्रण; उर ऊपरा । 

परम निद्रा महेद् सो जायल प्त सदा ॥२७४ 
किया संजर काद भुवा दिया अवबसांण भल । 

प्रट.. बेढावल गा. य्रायी छाती उठवरा ॥२७५ 


अकाााइुपुक, 
बम्पादन्यी। 
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वुडावत वेठौह. छाती. परु ग्रहियां. छुरो । 
भछठ. स्वत्त जगजेठोह. जायलराव जग़ाडियाो ॥२७६ 


झरड़ा वायक 
भूषतत तो भांगृह कर खंजर ग्रह श्रवार  कैर । 
मूं जींदा मांगृह काकौ पित थारे कने ॥२७७ 
जागे जायलियौह. काछ रूप मारे कमंघ । 
लोयण  लाय लियौह चपक्का जिम ग्राहियौ छुरो ॥२७८ 
प्रांगण श्रमां पाबृह भरड़ा सूं जींदौ जप । 
पुत्री परणाऊंह राजंद हृदर राव री ॥२७६ 


झरड़ा वायक 

सात्रय4. नह छोडंह तोड़ हूं जड़ ताहरी । 

मूं खंजर मोड्ह काक॒त फींफर छेक कर ॥२८० 
एक हुक्म सू ऊठता हाजर सहस हजार । 
ग्राज ल॒ दीसे आझ्राप रौ प्राण बचावणहार ॥२५१ 
जींदा मन में जांणतोी रहो न धाँधठरौह । 
करू थने वेगो कहूं पंथी जमपुर रोह ॥२८२ 
घण ऊभी मारण धघणी यसी वणी पुछ आय । 
ग्राज न होवे इृष्टस सारंग सुतन॒ सहाय ॥२८३ 
धण ऊभी सिर घेस घर खग कर बीच खबंत । 
वृश्नरों वना बढछ काछ वस्त जींदी नृप जोव॑ंत ॥२५८४ 
सुखखूं. वाजी सदन में सायंकाक् विचाक्त । 
वाजी खीची र॑ वुरी अधख री घड़ियाक्त ॥२८५ 
ग्राइयाो अनियायीय धर पुड़ किणी न धारतौ । 
यसी घड़ी श्रायीह नवक्कल हुवा निरखे निजर ॥२८५६ 


पेप्तां वायक 


बरीसं वातोंण कास. हव भरड़ा करे | 


व्याप्त, 
है. 200०“ 


> १ 


हे 
! 
की, कक] 


प्‌ लि प्रकास 
ल्‍्ट धाधथद हाथांण क्केवा ले जमडा करने ।॥२८७ 


॥ छट॒न्द पहरी | 


नहर 
६५ 


रिमि दोठी चख इम जींदराव, सुत काका पित हुंता सवाय ॥२८८ 


” प्रवछ सत्र कृत आप ताप, मकरात कियो करड़े मिलाप । 


पर प्रव्ध अगन परताप मांक, चेय सिरी सरस नर साप मांझभ । 
इतसं परस सान्रव तणी होय, जंसी रीस भरड़ा तणी जोय ॥२८६ 
अत जींद वबदक उर छुरी मेक्क, अर कियी खुड़द श्रणियां ऊर्थेक्र । 
बह रक्त हंस वप बरगवाट, महल प्रत फूटो जनु रंगमाट ॥२€० 
मिछ राव प्रभंजन गत मंकार, ऊचरे न सुर नृप तअतीय द्वार । 
लागू हुण केया मांम लीन, काक्ो पित सर घड़ जुदा कीन |।२६१ 


| दोहा ॥ 
फ्रेबी ऊपर कटार रा किया घाव करड़ाह । 
पर दोनूंही वाब्या जाका रंग. भरड़ाहु ॥२६२ 


तोड़ कंठ तरवारसू कमघज लीह. करीह ! 
हव भझरड़ीो ले हालिया माथी चपर महीह ॥२६३ 


पांणास पीघौट भरड़ लोही जोंद रौ। 
कर पेर्मा कोघोह वेण आरक्त बविलोवणो ॥२६४ 
राजंद आपस रीक वर दुनेइ वाहल्िया | 
भुपा अने भात्रीज पाव तर ग्राया पर्गा ॥२६५ 
काममेरी कानिह कंया नवरंगी कियां । 
एकल. उध्यानेह पांच विराजँं पीपक्री ॥२६६ 
द्वांतांस डयतोड़ ग्रापस मसतक ईखियी । 
ग्रायौ उठससताह जींद तणी सर जांणियाँ ॥२६७ 
धान लियां उतमंग आपस  दीठो ग्रावत्ती ! 


राबत करा रंगे सत्र नुगगोी साजियो ॥र€८ 
पेरकमएणा दें पट पगां वंदन कर जिण बेर | 
नाथ ग्रगाडही साखियोाँ नृषप्तिर रो नाछ्ेर २६६ 
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पेमां फरड़ी यम पूणो कर प्रणाम सिर नाय । 
वेंर दुनोई  वालिया राज डेपा सिघराव ॥३०० ॥! 


गोरखनाथ वायक 
॥ छुपे ॥ . 


पवन नहीं वसरता जठे रव॒ करण न जाती ॥ 
जबर नखत  जींदरा चढ़े जिण दीठां छाती । 
वानी अश्रंग. वलछ्ेट मेखछी सुज पर मेछी | 
ले माछंदर नाम साहतन कंथा सेछी ।॥ 


ग्रह लियौ प्राण आधी गजर ठह सूं कर वज्जर हियो | 
भरड़ा रिम मारे जींदराौ कहुँ काम करड़ौ कियौ ॥३०१ ॥ 


-॥ दोहा ॥ 


पेमां बूढ़े पाल ने निज विसरी महन्न । 
वेर सवायो. वाल्ियौँ. बांधव तणौ. बहन्न ॥३०२ ॥। 


पेमा वायक 


पतन हतो वो पीर हुँती भवस जिम हुवो | 
वण  सजिया मो वीर घीर सुतनकर वाहियो ॥३०३ ॥ 


जग ऊपर ऐ जाब ग्रण कथ रा रहसी शअ्रमर।॥ 
सत मो वबगस सताव चढ़ूं काठ माछन्द्र सिष ॥३०४ ॥ 


गोरखनाथ वायक 
कोन्हां लायक काम खक् खामद -खायक  खग्गां । 
स्नग घायक मिक्त सांम सुण वायक पेमां सुता ॥३०५ ॥ 
दीन्‍न्हा कर गोरख दहुँ तोर बड़े कुछ तास 
सह सत्तियां पेमाँ सरे वसे अ्रमरपुर वास ॥३०६ ॥ 


२४२ | पाव्‌ प्रकास 
पेमां वायक 
ऊउतगा. मांही जाठ॒ंह अम पांतिे चेछी दईयग्रा। 
प्रावग ऊजवाबल्टंह.. पंड होमे चारू पखां ॥३०७ ॥ 
गोरख वायक 
॥ कवित्त ॥ 
सझि सम रो सपने कहूं जायब्यपत कीन्‍न्ही । 
ग्रधरत जाता पेहल प्राण भरे हर लीनौ | 
रतनां छाई रात तसकरां भवर्र॒ वाढी । 
वे राधघर वबेरियां टाछझ नह जाब॑ टाढछी । 
नज जकण क्रोध झछियों नहीं यसी तेज विप प्राप में । 


चुपनाप महीं गात्रव राझे पाछो ग्यो चुपचाप में ॥३०८ ॥ 
इंद्रजीत शअश्रवतार प्रथी मालम जायल पत । 
तव्यां लिछझमण अवतार सुपह पावृ्‌ घाघक्क. सुत । 
बांदी ढेबो सुभट हडू श्रंगग कपि होता । 
बदला देवा वचन अर्खे नर व्यापा एता । 
मिव उप्तिया पे्मा सुलोचना तुज तणां अवतार त्थां । 


ग्ागव्)ं जनम वाद्य श्र यण तन वदछ दीघियां ॥३०६ ॥ 
॥ दोहा ॥ 

जोगी तिय बाह्लकक जके त्मां नर बाही टेक । 
हुठ तीनू. भेद्धी ई अबपत  दृहियी एक ॥!३१० ॥ 
शर्या भात जोचु . तणी वीर पाल री बेन । 
था देह जोद यह परे हुई ने कोई हैन ॥३११ ॥ 
हाथ दिया राजी हुए पेमाँ ऊपर पाव । 
सह सतियाँ हतां सिर सतत समपे सधराव ॥३१५२ ॥ 
पल गनों पाछेद् जीवत छौडयी जींदरी । 
वेद जको बाहेह चढ़ कार्ठा पेमां सत्ती ॥३१३ ॥ 
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पेमां वायक झरड़ ने 


॥ कवत्त ॥। क्‍ 
घांघछक्क नृपरी धिया शभ्रधप सारंग. घर आझाई। 
पाव्‌ू बूढो वीर जपूं. कमछादे जाई: 


सोढी गहली जिसी भण म्हारी भोंजाई । 

गोग देव संमरी जिसो मो अभ्रात जमाई । 
भरड़ा भतीज तो जेवड़ो आासथान- दादी श्रमा। 
पाया भ्रतार जायलपती मुझ पंख दोहु गिरमेर माँ ॥३१४ |! 


॥॥ दोहा ॥ 
समप पती रौ सीस ग्राछ्े तणा लूं आरणा । 
ऊजवाकू अवनोस पंड होमे चारू पखखां ॥३१५ ॥ 
मो पत रो माथोह ओआ्राप म्हने अआतीज  गअ्रब । 
जिव पिय रो जातोह अतुर जावे आपडूं ॥३१६ ॥॥ 
लार रयां लाजेह धूहड़ ने धांघधछ . घरा ।: 
सुत मो विप साजेह लांछण तो कुछ ने . लगे ॥३१७ ॥ 
नकलिणी  नेठीह. यूं जुग सारो आ्राखसी । 
बार वां बंठीह धणी मार घधांघछ धघधिया ॥३१८ ॥ 
जद अंजस भरड़्ेह सीस खुवा नू सुंपियौ। 
वजर कपाट वड़ेह कर छाती पेमां क्रमी ॥३१५६ ॥ 


( कवित्त ॥ 
जांम निसा जांवर्ता भूत्रा सं मिक्त श्रातीजों । 
कंथे ऊबर॒ कटार जडी जद पौहरो वीजो । 
पराव पर्गा पोपछी जांम तीजी वह आराया । 
चौथें पौहरे सती काठ चढ़ होमैं काया । 
गछक़ाई रैण गछ॑ंतियां सांम नांम नीजर  च्खां । 
ऊंदियाचछ सूरज ओआवतां पेमाँ उजवाले पखां ॥३२० ॥ 


/+[# 


रथ ] पाव्‌ प्रकास 
कववायक 

पमतादेवी  छूख जिका जून पर जाई। 

प्रमभर अंस अवतार पाल बृढी जिण भाई। 

भेद मंडछ  भांण अगे भोजाइयां आई। 

दाय धांधक्क रा कंवर त्रितिय घांधक्त री जाई। 

तड़ तायत साहंस तेजस बूई व्योम मग विण वहल । 


मिल गई जदि स्‌ मुगत में पौहर दिवस चाढ्यां पहल ॥३२१ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
दे गोरख वरदांन अंबर रिव सिंस नखत यह । 
चीौकर वेस समांन अमर रहे भरड़ा यत्ते ॥३२२ ॥ 
नह रहसी गिर तर नहीं केइ वंहसी जुग वाह्व । 
पण तन थूं रहसो अभ्रमर वार वर॒प रो वाक्त ॥३२३ ॥ 
हण दोयण लें गुर हकम लोपण भोद लग ह्‌। 
प्रवः भरडा बह आवियोँ पावू. तखेह पर्गाह । ३२४ ॥। 
ग्रावे भरड़ी आशियी पाल तो पावेह । 
जमपुर मेल्योा जींदने जायल . गढ़ जावेह ॥३२४ ॥। 
छत्रतत हणियां चूक कर मोटा महलां. मांय । 
भेद दयो घर री भुगम्रा सिधवर रो बल स्यांम ॥३२६ ॥। 
सायत रा रंगरोह हडाज गनो घगा राखियो । 
पथ नसरगापुररोह वण्णनें म्हे हिज बोडियो ॥३२७ ॥ 
सक्ल भ्रणणादी मेह मो पित काको मारियां । 
उगाने श्राथी देह करसं दइई. कटारियां ॥३२८ ॥| 
रसियों कुसद्»े राज जींद बहन पत जांणने । 
उरा टणकां ने ग्राज मारग  लांबे मेलियां ॥३२६ ॥ 
मारे महलां मांय सीस भुग्राने संपर्ने । 
प्ररि रा घुंबा उडाय प्राप पग्राहूँ आवियोँ ॥३३० ॥ 
ताई सूं टाछोह में नह लीनाँ मारियो । 
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बेर श्राप वाह रिम ऊपर नह राखियों ॥३३१ ॥ 
दिस दिस जींदरोह उर्वे लोक सह ईखतो । 
लड़॒ जिय लीधे रोह वारस कोइय न आवियों ॥३३२ ॥॥ 
हिय मांकछ होछीह अर साबत सुण ऊठती । 
फिफ्ठककत मखभोढीह लोहड़ियाक्ली पुण चढ्ंग ॥३३३ ॥। 
वसुधा पर में वाजतौ छत्रपत नह सहियौह ।. 
आसंग कर ने एकल जींदी जोखमियोह ॥३३४ ॥ 
सूती जायलपत सदा अंबर ते. घर्राह । 
तेम भुवा परताप सं हणियाौँ ध्रोछहरांह ॥३३५ ॥ 


यणमें लछण 
वायक विसराष्ट्राह मुणिया थें मने । 
वे घंधक वालाह केवा मैं सह काढिया ॥३३६ ॥ 
भालाछा सतभेव परचा सिध पाब . प्रतक । 


दोजे. काकादेव मन सुद्ध दरसण मुज्ष नं ॥३३७ ॥। 
प्ररद दरसियो पाल सांभक्त भरड़े रा सबंद । 

घर हिंदवांणी ढाढु सुतधन देणा सेवगां ॥३३८ ॥। 
साथे वीसां सातहो चापड़ियो पौहचाछ ।_ द 


दरसण मकरड़ा नमे दियो भंवर चढ़े भाव्वयल ॥३३६ ॥ 


पाबू वायक 

वा जाइ वृढ़ोह तूं सवाई घांघकछ तवां ॥ 

रिम हण से झरुड़ोह आछो वर उचधावियों ॥३४० ॥। 
विजड़ी सूं वीजाह्‌ पिड़ में खीची पाडियौ । 

भाल भात्रीजाह रिम तो सार राखियों ॥३४१ ॥ 
वूढ़ा पायू. वाजिया वांघड़ अगली वार । 

रिम हण छोगा राहछिया झरड़ा सुत जोधार ॥३४२ ॥। 


सन । 
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मजा मों जात कछ चातलछो बूढों कमंघ । 
यंद बधावे वांत मो साहू मारीजियो ॥३४३ 
बेटा. काके बाप रो लड़ने बेर लियीह । 
ग्रंजत तो मनमें अरी रिम हण कुसछ रियौह "३४४ 
पाल मोद पायोह यम अश्रीमुख स॑ उचरे । 
जिण. तो नग जायोह घन गहलां री घीयड़ी ॥३४५४ 
झम कूछ रा अवतंस रण पर चिरंजी रहै। 
व्ज॑ सिघों रा वंस कहवत ते सांची करी ॥३४६ 
छक्क छिद्र. खीचीड़ीह चुल जोड़ तोलीजती । 
घांघठ तणी घड़ोह हव चेले भारो हुवी ॥३४७ 
भाख॑ इम भालाक तौन रंग बूढ़े तणा । 

श्रम वुछ रा जऊजवाबन्न अ्रतीजा जनम्यी भली ॥३७८ 
वर दुने ही वाल्टिया प्ररण विभाड़ पलंग । 


का 


केरडी थें भ्रासंग करी रंग वृढदावत रंग ॥३४६ 


पादवृ रो वर 
सोकार बेस चतेह ना तन वधे घट नहीं । 
जग मो नाम जतेह यते तुम तन ओश्रो प्रमर ॥| ३५० 
यार वरसां वाप रो लड़ ने बेर लियीह । 
झरड़ा मारे जोंदरोी करड़ो काम. कियौह ॥३४१ 
ग्य जेते ऊठगे रसा सिव जिेते कंब्ठास । 
मरडा प्रमर बसे नरपुर वास ॥३४२ 


ह्रिका 
-॥/ 
9-- 


कच चायक 
पायु सूं मिल्ने पछे गीौरख कने ग्रयौह । 
प्रात गोरस री कृपा भार डी अ्रमर थयीह ॥३५ ३ 
कूपनाथ मुृद पाल रो सुणी यसी म्-|ँ ख्यात | 


|| 
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रूप माम फरडे तणों जद मो कह्यों न जात ॥३५४ ॥। 


दखे गोरख देव कर जपतप सीधा किंता । 
मन पोरस अ्रह मेव तूं सिब भरड़ा तूं हिज तू ॥३५५ ।! 


॥ कवचित्त ॥ 


सीधी गोपीचंद दियो. उपदेस. जलंघर । 

रह भक्ती प्रहलाद करी तूठो करुणाकर । 

स्रतः डरसूं सुलतान बलखपत लई फकोरी 

पत भ्रुज करी नेपात चलीमत भूरी ख्रमरो। 
वय राग जो अंग दुसार वंज्ञान भगत विण लाग' में । 
भरथरी तुज् मत भाछठतां वडो फरक वेराग्र में ॥३५६ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


चित फाटो संसार सं तिय देखे चिरताहछ.।. 


थयो वेरागी भरतरी घारा नगर. भोपाक ॥३५७ । 


अरि मारण थों श्रादी तन घर घर बहु त्याग । 
त्‌॑. सीधी बूढ़े तणा वेर तणा वेराग ॥३५४८ ॥। 
व्यापे मन नरवेघ वैरागी आगे वुबवा । 


विप भागूलू वेध ओभौ वेराग तो ऊपजे ॥३५६ । 


गान भत्त विभचार मृत रसाभाष विणराग । 
वेर वहण छटठ्ठी व्जे॑ वडौ वीह वेराग ॥३६० ॥ 


| कृधषित्त ॥ 


दात ग्रुर रीत सूर्तों कछजूग कित संजय । 


सरवतास सन्‍यास सूतो सब आस समज 
वात रागवेराग राग सव ग्यातन ग्यान 
प्रए घृत अवध्ूत नियम देख्यां वबेरामां 
दम ब्रम सोज इंद्रिययम सवबद ध्यान जाग्रत 


पय । 
सय | 
न्तय ॥ 


सरू | 


मृत जोग जीत रढ जोग मय' त्वां नमांमी गोरख गुरू ॥३६१ ॥। 
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रद मुछ फछ। खाय बसे गिरवर की छाया । 
थिण पांसां उड़जाब काक् नह ब्याप॑ काया । 
पवन रूप पसरंत नहीं गापा पझोल्ठखावे । 
ग्राव रहे एवॉंत पुर्थ जांणय न पावे | 
देसा दिखा वाकह्ू लीला फरे आप करें मुख रूप लख | 


भरड़ी अजप मय यम जप सत्य सत्य माछंद्रसिप ॥३६२ ॥ 


॥ दोहा ॥! 
पात् दरस कास भरड़ा ने दिनां विज । 
वणियों श्रांगड़ वास वणद जसू थानक  वडी ॥३६३ ॥। 
पूरण. परवाड़ीह भरड़ा रो सू सबद जथौ । ह 
रात दिन सवाड़ोह रहजे घांधछक रावउत ॥३६४ ॥ 
सूरा मन हरखे सुणोा कायर जाय थरक्ु । 
विष ऊंगी मो वचन में भी इग्यारमी अ्रक्कू ३६५ ॥ 


इति थी पालपोरपातन मुरधर भाषा झ्रातिया मोडजीकृत ऋरट्रारौ प्रवाड़ी 
॥ सम्पूर्ण ॥ 


परचा रो समो लिखते 
॥ दोहा ॥॥ 
कृण म्हारी करणोह धरपुड़ पादय् विण धणी | 
जिणय री जस वरणीह ग्राखर दीजें ऊजछा ॥ /?ै ॥ 
धार मनां इक धारणा तज दइूजा सदहतंत । 
परच्ाा आखूं पाल रा संगत समाप सुमंत्त ॥ २१॥। 
धपे बक्बावकढ्ट थांन पावू पूर्ज सेहे प्रथी । 
गया में राजान दरसण श्रम वा दिया॥ ३॥३॥॥ 
४ दरसण दीनांह गअन धन रिध निध थित अ्रपट । 


पावू प्रकास 


कम्धज थे कीनीह खाती चावौँ खंड में ॥| 


वाजो इछ वजियौह धाम. गढां मढ घाँधषि्/ों । 
कर कमंघन कजियौह आवागमन. मिटावियों ॥ 


[ २४६ 


४ 


नेचा लीना रग्ग री गुड़िया गिड गज गंध 


कमर्घा चावांणां. कियौ. समहर साका बंध ॥| 


जबरी जुंभांणोह तचजड़ां मुंह धांधक तणो। द 


पावृ पूर्जाणांह वे देवत यक्क राठ्वड़ ॥ 
घौटी घजा घणीह फाब॑ देवक फरकती । 
घट मो चाह घणीह कोछू जाय दरसण करू ॥ 
थांन धणी थाराह अतही दीसे ऊजछा । 
बजता नग्गारांह सोभा लगे सुहावणी 4 
क्रवज लेपे कार दुख चीपण वागे कियो ॥ 
दुठ श्राप दुर बार मठ सूं ढौल मंगांड़ियौँ ॥ 
आरोपे आगेह भोपा मिठ भालाछक रा। 
भूप पाल भांगेह मरजादां सह यू मुखे ॥ 
भू पर भालाछाह हेक तूंह असतोौ हुवो । 
विलखातो वाकाह सेवग धांधिक्क रा सुतन ॥ 
पावू मोटी पौछ तो वाढी धांधक्क तणा । 
ग्रजेन आई आंच तौर सहत बाघी तपे ॥| 
महि पर कई मोमाह कई . परा ज॑कार कर। 
चवे॑ आप सामाह यूं वायक गश्रो अधपती ॥ 
रूपे बाह्लौ राव सांभक धांघपछ सी सुतन । 
पावू देव प्रभाव प्रांडवा शपश्रावा घणी ॥ 
श्रा वे. आधीरोह सावक्ष हथ सबद सुर्ण । 
वंधव सगती रोह अतग्रे ब्ललोप इम ऊचरे ॥॥ 
ऊखड़सी झआवूृहू पड़सी घर ऊपर. पतंग । 
प्रथो. पर पावूृह द॑ होसी सदना . सतक ॥| 
कर वधा प्र कोय कमंधज भोपरा ने कहै। 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


(| 
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यथा साथयत झारोप आंण. ढोल उततावढों ॥ 
पद दुग्ायी पाड ततखणही धाघ तणो । 
गरम गायत्त म्रुब्वाड़ सह सोजत घरसू कही ॥। 
पडियो. भागों पाय कर वांधे वाघो कमंध । 
सप के सीस नमाय कीन्हीं सो माई कहूं ॥ 


नरपत ते मतनीच कीन्होी कृत भोपा कहै। 


बुरझों छाती बीच सो रोपी घांधक्क सुतन ॥ 
द्जो दीहाडेह देवत पूगी दुए ने। 
पुछ् तीजी पाड़ेड् पाल सेवर्गां प्ररण ने ॥। 


सावी सुर सुणियोह दस ही दस पावर दरस । 
ग्योई जते गुणियोह रें है धांधघछराव रौ॥ 
गुण नह हुवे लगार भोप्ा यम वायक. भर । 
ग्रण. ने भंमर सवार पाल दोप कर पाड़ियौ ॥। 
बाघ वाज॑तोह ढोल मढायां तत घड़ी । 
पण लेख भाजंतोह पाल तर्ण ल्यायी प्रा ॥ 
ग्रंग रो उवेलीहु पाल जदी करसी पतख । 
मंहठ नम ते मेढछोह ग्राठ. सहस झ्ोईचसणों ॥। 
होता प्ररण हजार एकल वाघों उबरधी । 
ए पात्र उपकार कीन्ही जे जो कारण ॥। 
बाज हूँत. बणास हव नृपष रा घट में हुवो! 
वाध॑ थध्रांगटवास पाद्धो. होल. पोछाडियी ॥ 
थापे सोजत. थाने पावू रे पड़ियो  पगां। 
सूव कर धूप नित्यांन मूरत राखे गढ मई ॥ 
धापे. सोजत थाने पाणां वागे छात्रपती । 
जांगे. सरव जिहनि आरोपों भारी उठ ॥ 
भपत नोपांरीह बांघधी मरजादा वडी | 
हैं ने लोपांगीह तठूणा सो घक्की तलाक तिण ॥॥ 
कर 7 गांगे उपर दोलतसखांन द्री ट्र। 


श्८ 


२६ 


२० 


8 


२२ 


२३ 


२४ 


२६ 


२७ 


सर्प 


२६ 


३० 


३१ 
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पाव रे आये पर्गा कमंघज गअरज करीह ॥ ३२ 
दुसमण औदा दाह चमराछौ आयो चढे । 
जपां किसूं जादाह राज लाज मो राखजो ॥ ३३ 
उसर हूता म्हे अज्ज लोह जरीको लेवर्सों । 
लज थंभ म्हारी लज्ञ तूं राखाँ धांघछ तणा ॥ ३४ 
चमराहठां स॑ चापड़े भिश्सां. म्हैं भाराथ । 
गते वर्गां धांघल् तणा हार जीत तो हाथ ॥ ३५ 
भाखे. भालाछोह सुपर्ने. मर गाँगो सुणे। 


वाघे मो वाह्गोह थानक सोजत. थापिया ॥ ३६ ॥। 


खग वाहां खं धार पिड़ थे रचजो प्रात रौ॥। 
हुवा तुहाही हार हूं चोखां ने मार हूं ॥ ३७ 
हींच उड हाथेह लग गांगौा . दोलौ. लड़े । 
मचिये जूधघ माथेह कमंधज ओरी  काछवीं ) शे८ 
धीवी घांघठक रेह साबछ  वांम भरे सबक । 
पल क्यों कृत परेह उथक् तो दीठी - उसर ॥ ३६ 
समहर सेखोंँ साजिया पाबू देव प्रभाव । 
दोलतियों भागो दुरत प्रसणां छूटा पांव ॥ ४० 
राजन घांघछक रो रहो महि खावड़ थक्त मेह । 
रतनां धघित्तक पाल नै पूर्ज जिण .पुकत मेह ॥ ४१ 
रतत सींच राखीय. खावड़ घर में खेजड़ी । क्‍ 
सुरमो कुछ साखोय थांन पाल रो था१पियाौं ४२ 


जंसींग ने जंतिय अ्रत कीधी प्रज गत्त ।. 


वृद्ध थांनक रौ वाडियौ कर मृत , होण कुमत्त ॥ ४३ 


वरज॑ वारवार रतमां घांधक्क कर. रुदन | 


जेसीगा जमद्वार क्यूं जावे श्रवगत करे ॥| ४४ 


पंगीसर री पाल वछ्ध जो खेजड़ वाढियौ । 
तोनू तीजी ताल मो कुछ देवत मारसी ॥ ४५ 
यम्म आखे मंद श्रंघ कुण पाबू हव है कहे। 


उनमे 
हि सब मु 


समासाडा 
कन्ककी, 


२४५२ ) पाचू्‌ प्रकास 


कमंघ मो पित दाद रो मही ॥ ४६ ॥ 


“| 
3३०७ 
4 
भर 
तक 
पिलाांड 
मल 


ये केयक मर केक करे अपघात । 
कलछह मझे जिएणा सं देवत थात ॥ ४७ ॥ 


मात श्र 


बह 


किक 

हक: 
+) 
४! 
| मे 
#प१ 


पा 
र् 

ल्‍क 

करने 


जोंजे जंसींगाहु हुवे तुम माहि हुवे ॥ ४ ॥। 
मो धर यत सूं मूक क़ूखन्री आखे कुबच । 
कोछ. जावे कृूक घधांधक्क पावू री घिया ॥ ४६ ॥। 
जकछू आंखाँ भमरतीह पड़ करती कद कल्ठपना । 
दुसटी रा डरतीह कोलछ झावी कूकवा ॥ ४० ॥॥ 


धींठ द्वोवे घोंगाह पाल तणों वृद्ध पाड़ियौ।. 


रतनां करें पुकार सांभछ घधांधक्क रा सुतन । 
जेसीगेी जोरार बुद्ध थानक रो वाढियों ॥ ५१ ॥ 
दुरबब्ठ रतनां दौड़ पाल तणे थआवी पर्गां। 
रे देवत राठौड़ कु रो ऊपर कीजिये ॥ ५२ ॥! 
पायू. सुरों पुकार देवक्क कज माथी दियी | 
बीर प्रमीणी वार कमधज जेज घणीं करी ॥ ५४३ ॥। 


॥ कवित्त । 
कोछू धांनक कमंघ दियो रतनाँ ने दरसरण । 
घिया देख घांघवाँ पाल वोह थायौ. परसण । 
बाहर पादचू वीर मुंगों बाई कर. म्हारी | 
घीरष रतनां घिया करे ऊपर हूं थारी। 
भादी ने जम भेट कियां इबंती किरणां । 
तड़के घर जेतियां घण घट करतोां गिरणां । 


गाता कहे टे मर बच नहें . सेल ग्रणी तो वा ह्यी | 
थी निजर न देखी थापना वरजंता तर वाढियौ ॥ ५४ ॥ 


॥ दोट्टा ॥ 


मपारों बचा रोपियों सोना री कर साख | 


व 
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वणरे विप आरांम लाख वात होवत जहीं। . 
पाल प्गा परणांम हव कीनौ सांता हुई ॥ ५६ ॥| 
रतनां सुण रोतीह भाटी ने पूगी भलो। 

जद जस सेजोतीह थान पांच थप थापना ॥ ५७ ॥| 


॥॥ कवित्त ॥ 


केई बेढा कोटड़े दढ्ां श्रायय घेरों दीघो। 
कमघज ऊपर करें वार उबवारें लीधघो | 
वीखेर वेरियां चक्र न्हांखे गेबाऊ । 
रखी लाज रांणी री सरब जांणे आसाऊ | 
राज गिर भूप रण रंध्रियौँ वछे पाल ग्रगले वरस । 
कांगर कांगरे,. काछवीं दीठी सत्रावां दछ दरस ॥ ४८ ॥। 


॥ दोहा ॥! 
कंहवत सारेही कहै है जाहर आभा द हाल । -: 
कहूँ जिकां रो कोटड़ो घणी जिकाँ रे पाल ॥ ५६ ॥ 
ग्रर जबरा श्रड़ियाह प्रथवी सीमाड़े पर। . 
कुसछ. कोटड़ियाह राज विखय पुक्त में रखो ॥ ६० ॥ 


बिक 


होव॑ सदा गढ़ कोटड़े राज थपो सो रांण ! 
धणी पाल मो द्वांगडं बा साची कर थाण ॥ ६१ ॥ 


॥ कृवित्त ॥. 
परचों बीकानेर 
राज गिरे हरराज रतन पुत्री जिण आई। 
नरप्त बीकानेर सिंह सूं करी सगाई । 
भूपत पंड में भूत हुत्रा वोह दीह विछागों । 
सो अचेस्ट चंडाठ वहोत दुख देवण लागौ। 


मंण सवातर्णश वेगर मई कथन प्रेत डोरो कियौ | 
चे फूल अरधमण सार रौ नरप्त गछू थांधे लियौ ॥ ६२ | 
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नप बस्या वर जोग हुवा कमधज जीवत अम्रत । 


जनतमेरें जंदी. पूछ कीनी वीका प्रत । 
नव नाट रायसिह पेड वेदन नह परणां । 
भय भादियों भोंण कारबारी बुधकरणौ । 


जिण बंस मई पावृ जिसो सतदेवत ऊभौ वर्ज । 
छठ छदठ्र नम जिण नाम सुण भूतप्रेत अछगा भजे ॥ 
मिक्ठ£. सला मंत्रियों सिहा राखी छॉने । 
भ्ररदद जेहड़ा अवर है न तीरथ हिंदुआ्आंणै । 
जो थांनक जांगरी घणी जंगल . मनधारी । 
ले वेहक् सांकर लार करी परभात सवारी । 
राज गिर हूंत हरराज चढ़ दक्क मुकाम श्राब्‌ दिया । 
पाल प्य ऊन छत्रपतियां कोछ भब्राय डेरा किया ॥ 


।! दोहा ॥ 
ले सरणोा सूतो नृप्त मढ़ झ्ोछ्ख मईह । 
भूत किमाड़ा भांजिया कर छछ छिद्र. कईह ॥। 
घोर निमा लागी ग्यण दरा दस बुरा दांत । 
कियो. कमंध ऊपर द्रवो भतावक् यण  भांत ॥ 
सुर भंगवें नरप्त चर्च उरड़ी प्रेत श्रणीह । 
विखमी पृुछे भअ्र्ब' बणी घाव पाल धणीह ॥ 


॥ कवबित्त ॥ 
दोड़ भंमर बज दड़ी हुबो मढ हुंकारव । 
बीर हाक सांभद्वां घनुप टंकी घूंकारव | 
कमध तणा कोरडा प्रेत मोौरां पर वाज़े । 
पृछियो. कूक पढ्ीत चीह करता रब जाओ । 


दाना दिए हज ग्यील पड पट चेचछ ही टू चा ढ्यौ | 


६३ 


६४ 


६५ 


६५ 


६७ 


। 


वात कर कार समदों परे कमध भूत ने काड़ियी ॥ ६८ ॥ 
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॥ दोहा ॥। है 
गज समधे गाढ़ा गरू सिह सूरदां छत्र । 
ईुरगा भोपाँ ने दई कोकछू तांबा पतन्न ॥ ६६ ॥ 
पाल दरस वीकाण पफ्त सो कीनोौ रायसिह । 
वावन हाथी वगसिया एक दिवस ग्रडिंग ॥ ७० || 
बूढ़े पाबू_ रा बिने देवक्क _ऊजछ द्त । 
कमंधज सिह कराड़िया सोब्रन कछस संजूत ॥ ७१ ॥ 


॥ कवित्त ॥ 
पनरं से पनरोतरे बरस  संबत वर तीजे । 
मास भाद्व॑ मई सुकक्क ग्यारस॒ साखीजे । 
सोम भतने सेलाछ दियौ दरसण ऊजछ दिल । 
अझ्धर॒ ऊपरे तप जोधाबत . सांतक । द 
जजाता खरबरा खोलने कर आरोव कराडियां । 
श्रारोप हतो कचौ प्रगे -दरसण वीका ने दियौ ॥ छ२ 0७ 


सोभे धांधक्त ने पोते रो खज्ांनां बतायौ तिणरी 
॥ कवित्त ॥। 
रूगी रावत दुसट जुलम कारक जलोड़े । 
देख जातां दिसट पड़ी कंपासर प्रोड़े । 
ता्ड गोहु वाव मिन्‍्दरां. माला मांड । 
कर झोवण सह किलम सेवर्गां दड़े छोड़े । . 
अंग चाोत पस्ी भोवे स्वण पाल पगे आया पुछे । 
कर जोड़ उभे अरदास कर विलखे उतर सावक बढ ॥ ७३ । 
गठन डर्गां पाड़ः या जिण दिन रिव ऊग्रो । 
भोपा करसी भिसट दुसपट घर वलतों रूगौ । 
37! सावक्ष संलाक हुकम देवकछ रे हुकमी 4 
किघो सन्रुवां केघ वार यण मभांगू विखमी । 
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रोटी जबर भीवगा अनोी जालोईड़े वाछे जड़ा । 
है तोह मुद्द मोड़ कर घूड़ मिलछादे ढेंवड़ा ॥ ७४ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
कियो हुकम जिम हिज कियो धर खंजर धघानंक । 


चारण मेहाजी रा. छारा स्‌ लिखणा 
॥ नीसानी ॥। 
हैक. चारण जनमंद हो. वसुधा वीकार्णा 


नर धन जांचण नीकलयोँ रजपूर्ता ढांगो। 
वेडइ. मजारे वीसरघी ऊनाछ. लुवाण । 


घीज करे. यक्क घधृूपढां तप धोम तपाणां । 
किसट पड़ें तेतीस कोड़ सुर कुसमां राख । 
ठपर करण न आभावियीा कछ घोर कहांण । 
बी पावु धांबलोत जप नाम जपांगो । 
नंवद्०ठध जे केसर चदण कर कूंत ग्रहांण । 
गरबी उठ  पताक ग्रह. दृछ मारग ढांगाों। 
पाल कृपा जनमंत्रण. मिट दुष्ट. खूलांख 
रंघ. मिर्ट जिम होत है तम नास व्रिहांण 
पातव धणी ने. पूछिया उत्पात धरांर 
हवय पभ्ागे दम ें। होवसी जसवबंत घराणि । 


दायीं. पाल जवाब दे नालक  नासांणों । 
पलोम॑ धर पालटे जालम जोधांगे । 
रंसी राब मसंडोवचरो सिर कावछ चथांणे । 


प्रजनन मुरधर धर आवबही एक छत्रपत पांणे ॥ 


पाल तथा वायक प्रयद सो सुणिया जसवबंत । 


सींग बधाया सेवा सन्नर्ग्रा मानी संक ॥ ७४५ ॥। 


७६ ॥ 


यंद मन में ग्रम जंधभियां अदक रह सू शभ्रन्त ॥ ७७ ॥ 
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प्रजन अ्रगंगीीे गगन हर. गाहया वपन गिराह । 


चवियाँ भोप॑ भाकचन्द भ्रागु कथ अवर्ाह ॥। 
सम्मत सतरी अड़्सटो महिसुध फागुण . मास | 
कहिज नखत्र किरतका तिथ सप्तमी अप्रकास ॥ 
प्रजज॒ ढाल हिंदू. अवन कहूं चेढावण केते । 
पाल दरस ओआायौ पर्गा सुन अभमाल समेत ॥' 


ज्ष 


७६ 


घ्०. 


भालाढा सत भाव सं मेहाणंद कवंद । . 


जस तो .तोहक जातरा चविया बावन छेंद ॥ 


साहेजी रो छन्द 
मेही भूलो वे मक अस कज . विनां अमल । 
जस गायो यूं जांण ने धायो सुत घांधल ॥ 


॥ छन्द त्रोटक ॥ 
दरसाव महासुर पाल दियौ। किरणांपत जांण उद्योत कियौ । 
प्रथमी तिण नांम ग्रखी पढणै। सिध ताजण केसर जे चढणे ॥ 


कर चोड़व पोतोये केसरियौ। दत ख्रीहथ हंत श्रमल दियौ । 


तवजे 'सत वायक आप तणा । छंद साबत पाल तणा सुणणा ॥. 
प्रखियों मत संभ्रम मेह इयूं । हिव चाह यति बंस धांधघक्य ॥ 


कहणी मकक नावत आद किये। हय मुज्ण गमाणिय सोच हिये ॥ 


5९ 


पर 


परे 


पड 


ख्रवणे जस छन्द पछे सुणहूं । हव आांखुअ तुल्न तुरंगण हूं ॥- 


देवादि का विप में द्रढ यू । श्रस केसर घांधल आरुढ यूं । 
महि सोध वक्कावछ देव मगे । अ्रस वेग हुड़ाविय घाल अगे । 


श्रत व्याकुल कीध कुखेंग भ्रणी। तुरगांण संभाकृव तुल्ज तणी ॥ 


विध सांभक्ठ जोस वधे विप जे। जस घांघछ पाल तणों जपजे । 


मेहें वायक 


कमंधां रिव तौ मकर मान करौ । घण हेत लजावेय मुज् घरां ॥ ८६ - 


सिध खत्रिय धांघल वंस सत्ते । पढ छंद सुणासुत्र तुजम्ज पछे । 


प्‌ 


हक 


की 


ह। 
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न देवकछा गज हंत जुप्रो । हव वाज समेत ग्रालोप हुझओ ॥ 
बरस्या लभ फल जणी वरियां । भुग्न डावर केसर सूं भरियां । 
कब देत प्रमाद हमें कब्टियों । सिथ खत्रिय पाल महने छलब्टियों ॥| 
तप्र घांघव्ठ देव तणी तकयें । असवार अने अ्रस ग्रोब्ठखयूं । 
सुर पाल वर्ज जग सीस सची । निज पायौय मेह घणी नेहची ॥। 
गणियो मुझ श्राप तणीज गुणी। घन भाग लख्यी चख श्राज घणी। 
बह ध्रोह कियो किण का रणनू । छछती नहती सुर चारणनूं ॥ 


करत झयघात हमें करसें । मन धारिय पाल परे मरस । 


श्रो मुख स फुरमाव 
नर मंद क्रमी तुज भाग नहों । सुर पाल कह्यौ नभ वंण सही ॥ 
पुण छंद सुर हू परस्सण है । हठ कीनव नांह दरस्सण है । 
तर मोद लियां छंद मेह पढ़ें । सुण पाल तणे चित मोद चढ़े ॥ 


मेहे वायक 

॥ गाहा सौसर ॥ 
वंस कमधर्जा पाल बरदाई । वेगड़े विरद वहण बरदाई । 
वेरीहरो बंको बरदाई । बको पाघधोरणा बरदाई ॥ 
उदियाँ कुछ सीची श्रणभंगी । आपेह पाण इसी अणभंगों । 


ग्रायध हंत हम्नो झण भंगी । अरियां गर्म न की श्रण भंगी ॥ 


5 
कि 
] 


जींदी पाल बीने जग जेठी । जग जेबंत बीने जग जेठी |. 
जागे छ|ड् बीने जग जेठो । जगसे जुद्ध बीने जग जेठी ॥ 


॥ £न्द ओटक || 
जग जेटिय जींदोय पाल जगा। अधपत्त अ्नंमिय ग्राप वगा । 
गढ़ सार रायार न बोल सम नह कोय कियी पर टांक नमे ॥ 


पण 


प्प्प्र 


८€ 


&६०0 


६१ 


६९२ 


६३ 


€४ 


६६ 


पावू जिदराव प्रमाण पहूँ | गहबंत घड़ाल सपूर गहें |. 


५ है ब्क रा ब्ब 
यहा कोप हम्मा बिन्देत बिने 


_सध्यान्न्‍दयक, 


वात्र धारण वीरत जूक बने ॥ 


६७ 


॥| 


छः 
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वयणों वदवादन काय-वकछी । टक्क सिद्ध सरगपण मांम टली. । 
धांधद्मां खीवियाँ ब्ैर -घक | वेयस नर लाग' दबंग -विखे ।॥ .€छ 
भेहले दछ जींदय मच्छरियी । पाबू घर खीचिय यस्सरियोँ 
जिदराव तणा-भड़ जोड़ जिक । किय जेत परद्ध तणा क़ठक .।। ६६ : 
भड़ होय. हुकम्म -सतताह भड़ं । कस जद जरदू -कड़ी - छकड़, । ह 
क्रिय दोष रंगावक -क्रगत्तियं .।- सज हाथक्न सींह सरक्ृथियूं ॥१००-. 
तस रूप तणौ कसणौ तणियं । जोहग्रिद हुप्ना--मड़ जूसरणा यूं । | 
खुरसांणिय खग्ग छतीस खरा ।.निज अंग सुछंग:रहत न्रा ॥१०१ ॥ 
कर वेग मलावोय वार कहे.) विशाल विडंगय, भोण वहै:। 

मंढ पीठ पिकछांण लगाम मुखें ।. रिम. पाखर रोल घंटाछू रुख #१०२. 
कस तंग तुरी सब साज-किय॑ । बलही-जिन बाछ विछोवकियं ।- : 
तन रोम रकाव तणीं तरसे.। श्रणभंग . हुआ असवार श्रसे ॥॥१०३ 
जिदराव चढ़े जमराव जिसो | दल हालय धांघक .देस दसों । 

ह्व हींस हुऋम्म हलान्न हुवे । भय भंग भय॑ छत्रपत्त हुवे (१०४. ॥। 
पथपूर कटक़ु . हुव प्रबछ्ला । जिदराव- कर्जामछ- हेम जा । 

वहते दछ्तव्राट धमी विखमी ।. खकू. चाढत सेस. त-सार. खमी. .॥॥.१०५ . 
यम सेन इस अस ऊकूटियं । गिर मंगर पाधर- गाहटियं । 
ताअजंत ग्रहो निस तंग तुरी। दुरिया तिध; लेवण- हैट <दुरी,व१०६.' 
फाटी पह पासरण फरय । पाहवू घर खीचिय पासरिय -। 

लेइ हृत्थ करे सव लोभ हर । घण थाट वे पतदेस घरं-.॥0०७ ॥॥ 
पुवकार मुखे-पुछ लेग पर्ग ५ आयो जाहण उत्त, पाल श्रग.। 

पाछ तिण राव तणी प्रथड़ा । जिंदराव उपाड़िय देस जड़ा ॥१०८५- ॥| 
उठियौँ घिक पोरस पाल इसो। जोय जाणव .निम्नंथ बास जसी । 

भड़ चोछ चर्खा श्रत रोस भली।मुख श्र ह भ्रणी जाय थ्र ह.मिछ्ी१० ६ ॥ 
वधिया भुज भोम लगे विमक्ठा। क्रम तेदेय टीकम जेम. कला । 

भेड़ वीर हकारत पाल भला । वरियांम चढो वहुका.वह॒छा ॥११० .॥ 
चड तूंग विरत्त विलक्कुछ्ियं ।..अत - चोडोय लास उतावहियें । 
साकेत्त पलांण लगाम सहुं.। .तसलीम कियां तंग त्ांण तहूं ॥।१११- ॥। 
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महा थिप वेग सनाह सजे । करमाछ छत्तीस करग्ग कर्ज । 
प्रधभंग तुरंगय म्राझढियं । सुरही छक्क सूरत सन्नढियं ॥१२ 
वायू पर नेत परदुवियं । काढ्वीं चढियो करकूंत किये ॥ * 
भट पाल तथा पाराथ भड़ें । आया अणभंग इसा अनड़ ॥११३ 
वरियांम संग्राम जहांवम बिपे । किये तेल चंपेल सु चील कंपे । 
धृणियात्ठबांहाछ घेटाल घुव॑॥ हटियाढ् कांघाछ न्रकाव्ठ हुवे ॥१६१४ 
लद्धराह्म रढालू रोसावब्ट मने । विकराछ वडाक जो काव्ठवर्न । 
टेंचाट भुन्राव्ू रोदात्ठ ढहे । सत वीसांए सूर सघीर सह ॥११५ 
सोहटा चांदियो इण रूप सजं । मिक्ठ प्रभम चंद्र नखत्र मजे । 
खा आयु पम्रमछ खंधार खब्ठ॑ । विसछें वद वीरत वीस वढं ॥११६ 
भड़ हेकाहे हेक विसेक भयुं । पाग्रारधिय पावक पाल तंखं । 
होइया सत्र घंसेय एक मने । धनधन्न नरां नर पत्त घने ॥११७ 
धांग्रघव्ट समौश्नम घूञ्न घड़े । खित मारग पाल तुरंग खड़े ॥ 
भट्ट ईसब्ठ वीसव्ठ भींच भला । गीया पथ पाघर जूंक मव्ठा ॥११८ 
घर घृूजत एय भनंक धर । कर जोड़ कुदीदू खड़ग्ग करं । 
पाप्ररधिय लोधिय घीस पुद्ं । पायक्ु श्रधक्लु पुछे प्रगढं ॥११६ 
लेवार छक प्रारत प्रब्व लगे । वाहरू आय पाल प्रमांण वर्ग । 
को कर सनेह सह खेम कस । दम ऊपर डम्बर गंण दिस ॥१२० 
धिध तेण रजी श्रंग पाल वसी । घट जांण महेस वभूत घसी । 
कमरथञ वदन्न संजीत करा । किर सूरज निकल्ियों सेहरा ॥१२१ 
टुम घांघल ग्रंस उरब्वडियूं । खोचियां दछ ग्रापडियां खहिय॑ । 
विगवांण वदे जिरदोँ वरुया ।ग्रावग वाहिय सांमिह वाहर उवा॥ १२२ 
नर घन धरष्यो घाहोत नरें । फीजां सज बींटिय जोड़ फरे । 
नोहसाप दे दिस नोथ सिय॑ | हरखे पलचारी मनसे हसिय॑ । १२३ 
ताछी मिल नारद बीर यहा । डमरझ किय हायण डाक डहा । 
पट् पाल ग्रे जिदराबव घड़ा। नह साय सृभद् अया नैयड़ा ॥१२४ 
हियाक्न पसे घिक सार परां । ऋड़ कांट्छ वीज जबकू जगा । 
सक्िया गठ बोछ दर्लाह बहू । गुण तांण कवांण सुर्पाण गहू ॥१२५ 
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सवरी गण -पारछ्ििये समर । किये कुण्डक राह गेनाँम करें: 


सर पूर समूह विछूट सन । मिह्ठ घोर श्रदारक मेह मन ॥१२६ ॥ 


छणकार खतंग निछंट छुण । रुग वज्निय पंख धर्नक रण । 


फर फाटस नांह सवाह फड़े । भाग्नलोड़ वंभार करंत भड़े ॥१२७ 


गमियौ गयंणाग घराग हतं । मिक घाय घणो दिल रीठ मतं । 
जयकार भर सुर धार जठा । निकल्या भड़ पाल तणा बेहटा ॥ १२८ 
होय इक सघकु कटकू हम॑ । साबक़ु जेसक्कु _ ध्रसक्ू सम॑ । 
जम बड़क़ू भड़कू भटकु कड़े । फाड़कू फड़कू तड़कू फड़े ॥१२६ 
कसणक़ु भड़कू बंड़कू कड़ा + पिडवक्कु, थड़कू दडुक्ू  पुड़ा. 


मुरडकु मुडक्कु असंघ मुड़े । जुध पाल अने जिदराव जुड़े ॥१३० 


मिछ चट्ट पग्रद सुभद्ठ मिद्ं । दुजड़ाहत पाल भड़ दुभक्व ।/ 


फरड़ाहक बोलत फींफरियूं. । करवा हत पाल कर मरियूं .॥१३- 


कालवीं कर हाहुछू मोर कछा। लख थाट थिरे.पिक भंपलुढा -। 


अ्रसवार श्रभंग सुचंग इसी । रण जाय जणौजण रूकरसी ॥१३२ : 


मछराछ खेंगाछ सुताब्व मतो । रोहराढछ बंबाछ भलाछ रतौ.। 
हाडात गोडाछ डालाछ हुआ । जांण साल ज॑ंक्लाछ जड़ाव जुबवा ॥ १३३ 


विमुहाछ कांघाछ विचाछ वियं! उवचातहू बंगाल सिग्राठ्ठ श्रपं । ' 


घड़ घाव वडाक श्रोलाछ घड़ें.। पड़ना प्रनाक्त चाणाह्ठ पड़े ॥१३४ ., 


गलमाक्त रम्भात्त गुंथाठ ग्रहै । कर माक मुंछाछ भूटाछ कहै । 
मोसाछ भूखाछ पंखाक मिह्ठे ॥ गूदाछू रसाक्क गालाछ गछे ॥१३५ 


तज रज्ज रडे धारां त्रजड़ । मल साहछ पड़े भक्त पाल भडे । : 


वड नांम समापेय घेन वड़े । चांदियोौँ रण नांमेय चांद चड़े ॥१३६ 


लोहां मुख पायक चीत लहै । रिण खाखूअ पेमल साथ रहे । 
विसक्ले वियरत्त विखंम कियूं ॥ खिचियां दछ्ठ जुद्ध थयौ श्रखियं ।१३७ 
किय पारधिये कल नांम कथं । सत वोसांय सीधाय पाल रथ । .. 
राठोड़ संग्राम करें. रहियं । गऊ बाहर पाबह गोग हियू ]१३८ 


॥ कवित्त कछूस रोक. ह 
गठ बाहर गोग इयूं पाल पर जड़े इसी पर। 
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जोदे सं जुध जाग कियो उजछो कर -सर । 
र्म्म वरेहु. वाॉन कमधसज्नां वद्धे । 


से आस. पछछुरां लियी अ्मंख प्री लद्धों । 
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दे थये घांघंक् रां इम थिर नांम ससेन सह । 
मे 


मेहेजी र॑ कह्या सम्पूर्ण. 

...॥ पुमरपि ॥ 
कल खेंग वलावछ वेग क्रम । रिण पाल जणोजण रूख रमे । 
ग्रहै मेह परे मिज भाव घणी । तुक सॉभछ घांधक् राव तणी ॥॥ 
लिप मेह पढ़े विसरांम लिये । दिन ऊजक्न देव हुंकार दिये । 
मनस्या हित देविय पुत्र मने । कन मेह हती जिणवार कने ॥ 
सुर पाल दियौ-जस सांभक्ियो । करसं नम मारग कांवब्टियो । 
तन तुझ्ल रहे जग मेक्क गत्यां । भाडसी इक मोहर माटकतां ॥ 
कर धूंय प्रभातश्न छन्द कियूं ॥ दत मोहर रींक हमेस दियूं । 
चित मंन ब्रतंत यहे सहजे | किण ग्रागछ वात मती कहने ॥ 
विण दीहसु पूज स्तुती वणिया । श्रवर्ण छन्द मेह कह्या सुणिया । 
सुकथा फिर दृहाय बंध चवी । कर राज कृतराल घराज कबी ॥। 
कथ वात सम्पूरण चाढ कब्ठी । बुधराज वखाणिय ख्यात वढ्ो । 
गुनरां मुख वेण जिता सुणिया। कबता मतस कर छत्द किया ॥ 
गबही कय मालम बात सखी । लघराज कही वुधराज लखी । 
लग ग्रोज तथा गण अंग लई। मुणिया सब छन्‍न्द प्रसाद मई ॥। 


कच वायक 
मन वाय अने क्रम हँत मणी । तत कीरत पाल कमंद तणी । 
घट मामा रसे द्रद् भाव घणी । तवियौं जस मोड्य पाल तणी ॥ 
मल दीह युधारण मो भव रो। काछवीं ग्रसवार घणी कव री । 
धरआंणत वित्त नी गमियो। सेवर्गां घन दे श्रण चितवियो ॥। 


ह पायू प्रसिध तो पर सिलह्ं प्रमांण पह ॥१३६8.. 


है| 


है 
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पुछ श्रांण बणुँ कव मोड परे ।. कम्रथेस रती नह...जेज कर.) 

सण पावुअ थांत रहै:सुख में । दरसे नजदीक घणी दुख में ॥। १० ॥ 
तुरतां लज राखण मोंड तणी । धर धावेय:तीजिय ताल धणी । 

रज बंधिय वात हुवा रिम री । भुग्रपाल तुं पाल चढे भँवरी -॥ ११ ॥ 
दोहरी पुछ सेवण भीड़ दियां.। काछवीं चढ श्रावेय साद दियां. । .. 

श्रम संगट मोद धरे अरसे । दनर्ज तुरंगांण चढ्यो दरसे ॥- १२ ॥॥ 
प्रभगो थछ खाबड़ देसपती । .जसले जुगजीवहै पाल जती ,। 

देय खाग श्ररी थठ सींह दुग्नी ।- हुव पाल महा सिंध पीर हुग्लो ॥ १३ ॥। 
घर लंगाय धांम धजा धवद्ठी । घरही घर माटठ बज गवक्ीी ।: 

भ्रम पीड़ हर सर वार श्रणी । घन है कंवत्ू मढराज घणी ॥॥ १४: ॥- 
कसधेस मते वड़माग कियौ । दत तौ सुत पाशुग्रदांत दियो । 

थिर पावक्ठ गावेग्र मोद थियो। कवठ मढ़ जाय जहार कियौ ॥ १५ .॥ 
गशिया तद ग्रमृत री घड़ियां । पढ़ियौ .जूद रूपग पावडियाँ ॥। .. 


' ॥ गीत ॥। 
गायो पालने सुकवी गण गीत । धारे अ्रढ्गरी देवीध ध्यान 
दीनो पायबू देव करें दत ॥द्वांव 'मने सृत पाधवू दांन 
सोके तेवीसे लग सांचौं । रटियों - नित कोछं मढ़रांये 
घांचछ सुतन जिसां धणियांरां । जस कीधी ऐहल्औो नहिं जाय 
देमां वंस वधारण दीपक । घणां उजाको कीनो घर । 
भांगी तो ऊपर भाल़ाक्ा । जोमी. सुध लीनी जबर 
माथों हव जिणरो दूखो मत । घणी अमी रौ है निजर घ्रौ 9 मई | 
राखे कुसक् वेगड़ा रावत । करी रींक मिरवाह करी 
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॥ छंद ॥ ' 
जस सूं रम भाग वध जग में । पढतां अतरा: गुण रूपग में । 
जस भूषपत ईश्वर रो सजियो । कव- पाल तणौ वरणांम कियी 
जुध थनिक राज सख्यात जथा। कुछ घाँधघकूरी यण मंझ कथा 
भल झूपग मोड कह्यों भणतां । सुरप्राल रंजे. पढ़ता सुणतां 


अंक, वश यामी, 
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( 


मन ग्रामय मोड उदेग मिट । पढताँ विप तेज कछा प्रगट्टे 
बड़ भाग हीवे सभ दीह वक्त । तिण पाठ क्षियां सह रोग टढ् 
पोरसातन जोम वर्ध प्रत्रृव्या । कजियें घट व्यापत देव कछा 
परत भोमज पायुप्र नम भगे । भूतावढ गोटाय दूर भर्गे 
रोहियां मग भूल विडांण रहे । छुछ छिद्र नसे जिण नांम सुो । 
जल प्रानछ पाल धणी जपर्ज । श्रह श्रादवड़ा डर मना उपज । 
फेद भूप पर्चायत बंधकणी । घुर मुझ हेमायत पाल धणी । 
गये वाज प्रव घन धांन घणी। तन मोड तर्ण बछ पाल तणों । 
मुझ ऊपर पूर रखो मरजी । अतरी सृण पाल श्रमां भ्ररजी 
धर योस लई सत्र मु धणी । कब गांव महीं नह जोग कणी 


अकयकी 


॥। वावित्त ॥। 


गयण नखन्र कृण गण गणे कुण वसुधा रजकण 
ते दध कुण तरे निगम गम करें कवण जण ।॥ 
कूणले उतर छेह कवण चित्र नभ मण्डकछ । 
प्रह्मगाक्ल कूण गणें कवण घण पुणग गा यक् । 
समापत्त सेस नह कर सर घर हिंदुबांणी ढाल रा। 
कण कहै रसण एकण कवी प्रण परचा पाल रा || 


॥ दोहा ॥ 
परचा पूरण पाल रा सोी कृण कहणा सम्रत्य । 
सुणिया जे मोदे सुकव कहिया रूपग कत्थ । 
रात दिवस मन में रहे वरण' बचन विचाह् । 
दरसेण मोनूं दीजिये भमर चढ़े भालाढछ 
सवदाइब्र कीय सूं घर शभ्रम्बर लगे धार । 
मपग प्रमर रहावसी रत... भमर सवार 


॥ कावित्त ॥| 
सापएरसमां सरमाँ ग्रगी गाहण ग्रड़सात्ठां | 
सबरा दयण जबाब अवबग. मत दात्रीयाध्टां 


पाबू प्रकास [ 


' जीव .जोत-. जोघरां-.. कलछह-. घोीराँ: -. कंठीरां-। 
रखणा सरण- खूनियां.. वचन. कायम - वर वोरां । 
वायक सृण . विल्॒कुछे. .हुते. पोरस हुंकारो ।. 
अंग वीरास आय चर्खा मुख दरसे सारौ । 
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पिड॒ पाल तणों पोरस पवन व्ध जोस माँ मन घणोौं । 
उण सभा मंहो साबत अरथ बंधे रूप रूपग तसणों ॥ 


कम पौछां कायरां:, ठहै: सठ ठीगा : ठोछी-। 
मेला घटा जवांत. तढेः जिण सूरां टोढी ।:- 
भगत भाव गउसभेषह मिकछे.।. ठाकूर -मावडियां 
सूघा सरल सभाव छेल.. पिणघट .. लावड़ियां ।. 


तर यस सभा श्रावें नजर चित मम: रोस ने चाढ्यों;।. : 
तिणा ठौड़ पाल रूपग तणी कवियण वचन न काढ्णी ॥ 


कव वञ"छना कवित्त कुण्डलियो - 
पाल तुजध्न देवेत पणों कमधज जदे कहाय-। 
में कीनों रूप जिको यक्क पर :मालम थाय । 
यक्ठ पर मालम थाय” वरत लख जाय: वल्ावत्ठ:। 
जांस नृप जोधांश” अरथ: चरच - जिण श्रागछ |: 
मोद रंज॑ मूरघरा अरग पायू आठाँ.. मर! 
जाणे. सककछ जिहान - रूप डींगछ - रांणा-. .रज- ॥ 


हैं; अहम: 


ववर॑ तुर्का सारी वसा सोखे के चरचैे सुणौ । 
तंद गण तूठ वांधक तणा पाबू तो देवत पणौं-। 


पाल जेम आंबिया सूणै देंबंछ री सावकछ । 
पाल जेम गञाविया राव गोगे तणी. आचक । 


पाल जैम झाविय्रा घधिया रतनां- दुख .हरवा। 


नी 


रत 
> हे 
|. लक | 


पाव्‌ प्रकास 


पास. जेम ग्रातिया. कोट ऊपर करवा । 
इ्डियाह्य हाँ सावतन्ष सुणो घुरण भंमर चढ़ धावजे । 


अधिक. 


काव मो 4 त्णो उपर करणा उण वध पातु ग्रावर्जे | 


प्रधापता ज्यां प्रछदय भाग. प्रापत ज्यां नंडा | 
नह मांने ज्यार॑ कदन सुदन मांने सूख खंडा । 


निरधन जे नह नमे नम धनवंत सदाई । 
है. गरीब नह जप जप जे धींग सदाई । 
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फर पाठ उद सेवा कर कमी जका बात न कणी | 
पाय॑ तुरंग' गज गांम पुत्र ध्यावं जे कोछ घणी ॥॥. 


॥ दोहा ॥ 
भनवी बतीस छतीसा या वडा बाप मो बंक । 
तबूं. भाग जाडे तिके ग्राखर गआड़े श्रक । 
मालम धर बुघमाल रा आखर चारू श्रोड़ । 
प्रह रूपग भेढा. किया रेणाकज राठोड़ । 
कवराजा नरप्त कियो मेधा पारख  मांन 
वव मत मंडण ग्रण. किया वंधु बांकीदांन 
पाल पोस्सातन प्रगट * जोड़ नाम दिय जब्त 
कब जूंजाक गुण. कियो मोड पीछ मुजब्व । 
चर पुराणा वाल्य॑ उर विच् उठे श्रग्ग ॥ 
सुघध सूरां मन दे जछे पाल तणा झरूपरग 
सहर कोय ठाकुर चढ़े भुज पाकड़ भालीह 
ति०ण. ने जन पाव तणी पौरस रो प्यालोह 
विप ठंडे वेराग थाकल यूं अश्रंस चढ़े 
र ध्राग वजराग रूपग पाल सुर जो । 


कायर हो सूरो हुवे पावू सुजस प्रसंग ! 


चत्क 
४० आने 


परम चला, 88७ ही गााक 


है 
५) 


रा 


भ्श 
4 


या. ग्रॉवद्धा सार सूं पारो काजछ रंग 


अीक, 
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॥॥ कवित्त ॥ 
ऊगेइनज ऊगे अरक निसा दरसे .हिजः उडगण 
पसरें हिंज धर पवन तरंइज  दघ पर तारुण 
नारायण रै नाम हुवे. उद्धा३ न ससेय 
पड़ी वस्तु ज्वाछानछक दहंण दा है इज संदय | |. 
करसे . सहाय. विजनस कमंद घट. ममिकछ् धीजी घणौ । 
नर हिये यतौ नहचौ रखे तो . नेड़ी : धांघछ तणो ॥ 


॥ दोहा ॥। ' 
देसी जद पावर दरस - करसूं मंन.: अत कोड 
जग सारी यम जांणसी मेहे ज्यूइज मोड 
मिछसे जद पावू मने सो दन अत सारोह 
श्री मो लेखे ऊगसी सूरज सोनारोह 
दरसण. मेहा ने दियौ जस थोड़े : जूकार' 
रटियो. मोड राज रा रझरूपग तीन हजार 
बांघव घावकिया८ रो पाबू सर॒ प्रगत्त 
सांभठ रूपग. पाल रो सुप्रसन हुवी सगत्त 


क्रम अ्कक' धमकी सकने काम, काका आधा कक 


'कवो री फरियाद 
'। छंद ॥ 

कहिया सु पाल घणी कब्णजे । सुकवी रो सावक् सांभव्जे 
वत लेकर बेंठौय साहवजे । उण दी धन मोनुग्र जाब अज 
थित पूणाइ राज तणी थक्वियां । उणनू कर पायक आवद्षियां 
न बधे तन गाम लगी न रती | धुणियात्ा रा भूप छुटो घरती 
हल की्ज ऊपर वेग हमे । सुप्यारी रा सायव एस समे 
वैरियां मिछ वार करी विषमी। हव सांभक देवत् रा हुकमी 
मम साथ दरावेय ञ्राय मणा । चरजलाछ॒य नायक आप तणा 

वर्गां दुखियाँरी कृक सुणी । काछ्वीं श्रसवार गो दीपकणी । 
राखो जद खांवद लाज रहै । विप डूबाँ ऊपर वांस वहे । 
सुकवी री तौ ऊपर रोक समे । खिण फोरियग्न छाछ न फूंक खमे । 


ह ले वंर जोग झररड़े लियो १२ परचा देवत पाल रा 
रूपग्ग द्रादस समा म्हर्नें दिरावण माल रा 


द्रादस 
पं ञ 
ग्रो 
ग्ररक 
ते 
जोग 
पीर 
उर्द 
फय 


ह्ति 


पाव्‌ प्रकास 


मम सवट में नह काय मणा । थे गयो कित धांवल्) राव तणा । 
? ग्रादअने २ गाछरों ३ विनोदक ४ फंर विरोधी 
५ पाल व्याव ६ अक्रान्त समय पुर वावश सोधी 
७ उत्तर समर प्रहार अवर एप बूढ़ा जुध गआगछ 
६ रातीवाहों रात १० क्रमी सतोयां सुणा कागछ- 
र 
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॥ दोहा ॥ 


द्वादस रासा सिरे भण्‌ हद्वादस भेद ! 


समिया पाल रा एवा करण  विछेंद । 
तेज रा पृतछी . पावू सुजस प्रचंड । 


मैट कातर प॒ृणी तिम गश्रोौ मेटे तड | 


उम मेंटे श्रवरन सिय तम चोर उपाध | 


मैट घांघछ. तणा वीर गब्राद ने व्याघ । 


पंथ हरि भजन सूं तीन पीर काबूह । 

जंभ पूजीजिया गोगो ने पावृह । 
एक बश्रादीोत सूं रहै वरण धरम रीत । 
मोह वरणन किया ऐ वार गब्रादीत ॥ 


(3 


श्री पाल पोरसातन मुरधर भाषा कथधि श्रास्िया. मोड्जी कृत 


पावु्‌ प्रकाप्त सम्प्रण 


श्ट्र 
( 
+ है 
ध््छ 


अटटसस१ 


ही .. परिश्षिष्ट - ्‌ 
पाब्‌ प्रकाश का केथा-सार 


उतपत रौ समो (१ से १४)-- कवि मोडजी आसिया (चारण, राठौड़ों की 
कीति और गौ-रक्षा की भावना की प्रशंसा करते हुए पावूजी के पूर्वंज राठोड़ों को 
वंशावली का वर्णन करते बताते हैं कि कोलूमढ (जोधपुर-मारवाड़) के राठौड़' आास्थान 
के पुत्र धांघल बहुत ही चतुराई से प्रपना राज्य चलाते थे। उनके राज्य की शोभा 
श्रतुल एवं वर्णनीय थी। वे महान प्रतापी और वीर राजा थे। एक समय उन्हें किसी इन्द्र 
की भ्रप्सरा को देखने का सौभाग्य मिला, जो इन्द्र के श्राप से, धरती पर मानव ' देह 
धारण कर अपने श्राप के दिन बिता रही थी। इस अप्सरा का यही दोष था कि इसने 
इन्द्र के दरबार में मानव देही को प्रशंसा कर दी 'थी. - धांधघल अपनी रानी कमलादे के 
साथ सुख से जीवन बिता रहे थे। एक रात वे मृगया करते किसी सरोवर के ' किनारे 
विश्राम करने रुके और प्रात: स्नान कर तेयार हुए तो एक अप्सरा 'श्राकाश मार्ग 
से उतर कर उनके पास झाई। परस्पर नजरें चार होते ही धंधल अप्सरा के रूप 
पर मोहित हो गये । प्रेम में फंसे धांधल दिन को राजकाज करते और रात. को रानी से 
छुप कर अप्सरा के साथ, विशेष महल में, जो उनके महल से दूर अन्यत्र ही बना था, 
उसमें आमोद-प्रमोद करते। अप्सरा को कोख से ही कथा के नायक वीर पायू का जन्म 
हुआ । रानी कमलादे को धांधल के इस उपक्रम के प्रति संदेह होने लगा और एक रात 
वह भी चुपके से सत्य की खोज में उनके पीछे-पीछे घोड़े पर सवार होकर चल पड़ी । 
रानी को आई देख अप्सरा ने धांधल को अपनी कथा का रहस्य बता दिया और अपनी 
मानव देह तज अलौकिक श्रप्सरा बन कर आकाश .मार्ग से स्वर्ग में चली गई | राठौड़ 
धांघल रानी कमलादे पर वहुत नाराज हुए और उसकी. प्रताड़नां की । रानी ने उसे 
पाबू को अपने पुत्र के समान पॉलन - पोषण करने का विश्वास दिलाया और उंसको 
अपने महलों में ले श्राई। प्रातः ही पादु के जन्म की विधिवत्‌ घोषणा की गई और 
महलों में वधाइवाँ दी गईं। अब पावूं दिन प्रतिंदिन बड़ा होने लगा । उधर श्राणंद॑ के 
घर देवल का जन्म हुआ्ना । वह भी अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। उस अप्सरा ने 
देवल से कहा था कि वह घोड़ी के रूप से उसके पास आयेगी और युद्ध के समय पावू की 
रक्षा करेगो। धांघल राठौड़ के दो रानियें थी । बड़ी रानी भटियाणी से 3 पुत्र हुए 
तधा छोटो रानी कमलादे से पावृ सहित 8 पुत्र व 2 पुत्रियें सोनल- व पेमल हुई। इस 
प्रकार कोलूमढ पर राज्य करते धांघल का अंत में स्वर्गवास हो गया । ः 


( ग ) 


गोफ रो समी (१४ से २८)-- धांघल की मृत्युके पश्चातु उसका पाटवी 
पते पटोसिदा)सोरसड़ की गद्दी पर बैठा । बूढ़ो छत्तीस गुग्यों से सम्पन्न था भर राजसी 
एग मे भरप्र था। सारंग ने बूदो से गोल (नागोर) वापस लेना चाहा । युद्ध के बाजे 
नह के समय यद्यों ने झपने पाराधियों की रक्षा की थी जिससे वे उसके 
स्दरामीमभत्य बने गये । सारंग वा दूत बूढ़ों के पास आया परन्तु वूढो बिना युद्ध के जमीन 
पबाएस देने को तैयार नहीं था । जब दूत के मुख से यह बात सुनी तब सारंग नाराज 
एपा प्रौर हम दिया कि अकाल के कारण इधर झाये लोग श्रव वापस चले जायें। लेकिन 
शायानाय जीदराब फौज से श्राया । कोलृमढ में रणभेरी बज उठी । धाँधल के युद्ध 
पराक्‍प्रम मे जींदराव घत्ररा उठा । चाँदा और ढेवा के विकट प्रहारों के सामने जायल- 
पोज के पैर उस्च्ट गये शोर गोल की भूमि राव बूढों के पास रह गई। बूढ़ों ने जींदराव 

| भागता देख क्रीघ से पावू को कहा कि यदि जींदराव जीवित चला गया तो हमारे 
दजियत्स को धिवागर है। पावूृ ने भी प्रणा किया कि सारंग व जींदराव को कंद न कर 
पु यो धांधल का पुत्र नहीं | पाराधियों ने भी बूढो के झागे प्रश कर लिया कि वे खीची 
जींदराव की सांडियें, गायों व घोड़ियों को छूट लावेंगे। जींदराव व बूढो परस्पर 
मुद्ध के लिये पुनः तैयार हो गये। जींदराव युद्ध छोड़ कर भाग गया और पारधियों ने 
उमके घोड़े तट लिये, पाव्‌ भी पारधियों को साथ ले युद्ध करने लगा और गाय, भैंस, 
पोटियां सूट ली, सारंग मारा गया । तब गोरखनाथ ने जींदराव को दर्शन दिय। झौर 
वर सेझर विणय प्राप्त करने का श्राशीर्वाद दिया, जींदराब को भ्रमरता का वरदान देकर 
गोरयनाथ लुप्त हो गये। 


च। 
कं 
हे + थे 
भरोप ह 
ज 
हे 
नई 
ल् 


विनोद रो समो (२९ से ४१)-- खीचो जींदराव श्रपना बैर लेने हेतु फिर 
से सेना इकटी करने लगे गया। उसने अपने पिता सारंग का बदला लेना चाहा। 
प्रपष्मरा ने अपने वसन-प्रमाण देवल के घर घोड़ी के रूप में जन्म लिया जिसे देवल ने पात्र 
बे सवारी के लिये दे दिया शरीर इस 'केसर' नाम की घोड़ी से पायू ने पहला युद्ध 
जीता । कोतृमद में घूढ़ो की विजय की सुझियें मनाई जाने लगी। सभी लोग पावू के 
सगोगान करने लगे । उसके प्रभाव से गोश्नो की रक्षा होने लगी । पावबू और कालवीं 
करगे रे था यह मिलन एक देबिक संयोग था जो अ्रप्सरा माँ की इच्छा का परिणाम ही था । 
कर देवत के भतीज की वरात में पाबू भीलों को साथ लेकर गया । सिध के अलहरणपुर 
पाटस्य में रात को ठहरा उसने पहले झलहर्ा राव की सांढियाँ को सिंध का मिरणा साथर 
उठा ले गया आर चारगा पायू के पास रक्षा के लिये गये । ग्रलहगापर पाटठट्ण के बाग 
के माली ने उनको वहाँ निवास करने से रोका प९ रात को वे जब रदरती वहां ठहर गये । 
नि: मिर्जा का पीछा करके दिन भर चलते हाए उसे पकष्ट लिया श्रौर वापस लौटते 
सानभद नर मे घाटों वो नहलाया । जब उन्हें माउम हम्मा कि खीची लोग कोलुमढ 
पी पास मेला करने झाये हूँ तो सभी राठौड़ वापस रवाता हुए और खीचियों क 
धरा जित मर झसरफियां फो सूट कर कोलमढ में शा गये । इधर माता कमलादे अपनी 


( .# ) 


दोंतों पुत्रियां सोनल और पेमल को विवाह . योग्य जान बूढों व पातू से कहने' ले 
वे उनके विवाह की व्यवस्था करें ।:बूढो ने बताया कि सोनल को .सिरोही 

को व पेमल को जींदराव खीची जायल वालों का व्याह्‌ देगा । इस पर पावू ने / 
किया कि पेमल जींदराव को नहीं व्याही जाये ।- -बूढो वे बताया कि जायलनाथ 

मिटाने का यही मात्र उपाय है। भाता.भी बूढो के विचार से- दुखी हुई ।. बूढ 
श्राग्रह पर पावू और बूढों में भी परस्पर विरोध हो गया.।सातां थोरियां पाराधिय 
साथ ले वह घर से निकल गया । फिर कभी, कोलू सीमा में न आते की- उसने कस 
ली. इस प्रकार पावू व सातों भील लूटपाट मचाते घूमते रहे । ;रायपाल व प 
लड़ाई छिड़ गई श्रौर साथ भ्रामेर आरा ठहरे । पावू ने मण्डोर ,इन्दावाटी ,भी जीती 


चिरोध रौ समो (४२.से ५० )--- माता कमलादे और पूत्र बूढो ने गुप्त 
करके पेमल की सगाई का नालेर खीची जींदराव के पास भेज दिया, जांति श्र 
सांमेला हआ । कमलादे ने. पावू को भी निमल्त्रण दिया, तब चांदे ने घोड़ों को 

करने का हुक्म दिया । सांमेला के बाद पावू वापस घोड़ फर:कर चला गया) ज॑ 
ने दायजे में केसर घोड़ी को लेने की इच्छा जाहिर की । वड़जानियों, ने .जींदरा' 
केसर घोड़ी न लेने को समकाया पर जींदराव नहीं माता ). उसने. कहा; कि केसर 
दायजे में नहीं दी गई तो अपना बैर नहीं. मिटेगा व पेमल के साथ विवाह नहीं-ह 
वृढ्दों इस विपत्ति में माता के पास झाया.। मां भी दुःखी:हुई । ..जींदराच, न गोर 
का वरदान याद कर पेमल से विवाह कंर-लिया ।. पेमल के .साथ आमोद-प्रमोद 

हुए भी वह केसर घोड़ी को नहीं भूला पाया । - सोनल के विवाह के लिंये सिर 
देवड़ा की वारात भी कोलुमढ थ्रा गईं । पायू मन ही सन बहुत प्रसन्न हुआ । बह 
दत-दायजे सहित' विदा किया | : यूढों के मुख से जींदराव की वात जव पायू ने सु 
वह मन में क्रोधित हुआ'। पायू ने अपने भील साथियों से कह दिया वि 
अपने मरण के दिन थ्रा गये हैं, सभी तैयार रहें । 


आव्हान रो ससा[ ५१ से ८ ) “पावू ने कहा. यदि, जीदराच केसर घ्‌ 
ही जावेगा तो फिर पावृ किस गवे से जीवित रहेगा । इधर पेमल व जींदराव 
मुटाव हो गया । देवल चारणी भी इससे संतप्त हुई । उधर सोनल को जब देवडा £ 
दिया तो पावू घोड़ी पर सवार हो लटमार मचात्ते सिरोही झा धमका और देवड़ 
को कंद कर लिया, पर वहिन के याचना करने पर-वहनोई को छोड दिया । प। 
वीरता सुन श्रमरंणे के सोढा राणा ने अपनी पुत्री मुपियारदे का विवाह पावू से कः 
निश्चय कर नालेर भेज दिया । पाव की माता को इससे महान हप हुआ, अमरकोट के 
का सारा हाल पूछा व जोशी को अ्रपना राठौड़ वंश का सारा वत्तान्त सुनाया । इस व॑ 
वूढ्ो की पत्नी मैली वोल उठी कि यह सम्बन्ध उचित नहें दहीं। हमारा व सोढ़ों का प 
रागत बेर रहा है इसलिये शादी करके भो पावृ का जीवन सुखमय .नहीं रह पाः 
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पाई 9 में दी हे हापन हा विरोध किया सौर बोल उठा कि पावू को कोई नहीं परणारव तो 
७४ शपाह भीय वियाया कारा सामेगे। चांदे के कथन से नाराज हो बूढ़ों माता से कहने 
| हि बाय हो पादधि मित्र ही परणायेगे, हम तो जांन में नहों जायेंगे, अब मरुघर 
परा धर रस्तापात होझर रहेगा । चांदा तथ बोल उठा कि नियति ने जो बिखा है 
तोहर पटेगा / जीदराय ने जो युद्ध किया तो मुक्ताफल की माला विखर जायेगी लेकिन 
दाए उसती दामता स्वीकार नहीं करेगा । भोजोराण ने धोड़े सूट लिये पर चांदे ने. उसे 
रापर सारा माल उसे लेट लिया। सोढों से कुकु पत्री आईं, तब पावू ने कहा कि 
एमरयोट बियाह करने को वह झआकेला ही जायेगा। पायू वर बन कर गया तो देवल 
प्रपणरन मेने लगी । पाराधियां के पूछने पर देवल ने बताया कि इस व्याह में विध्त 
छोगा। टेये ने उत्तर दिया कि पावू के रहते किसी को दुःखी होने की जरूरत नहीं | 
7 के शान चटते ही ऊमर धरती हरी भरी हो गई । ढोल बजते वह वरात अ्रमरकोट 
गए में चली गई | जांन में आछ ऊदल, नीबो, वाहड़दें, रणघमल आदि झनेक राजा 
माय गये । इस तरह सेड्र के राजा रायपाल, जसराज, वलोच झादि लोग सोढा सूरजसल 
£ मांमिले में मिले » उधर बूढ़ों ने जायलराब को पत्र लिख कर एक झोठी के साथ भेजा । 
उसने नागौर के पास बरात से मिलने की तैयारी की। राधोगढ़ व गढ गागरौण के 
प्रीतियों को साथ ले जींदराव पायवू से लड़ने को तयार हो गया । जब पेमल को दासी 
में घट समाचार मिले कि जींदराव पायू को मारने जा रहा है तो उसने कहा कि पावू 
प्रष्मरा वा दूध पीकर बड़ा हुआ है उसे कोई नहीं मार सकता। परन्तु यह पड़यन्त्र 
एसा गया कि देवल की गौझ्ों को लूटा जाय तो पावू जरूर उनकी रक्षा में आयेगा, तो पेमल 
ने कहा यह बड़ों ने खरा किया; इसमें राठोड़ व खीचियों के वंश का नाश ही होगा। मार्ग 
में अपशुकन होने लगे | बरातत के लोगों में शंका होने लगी । पायवू ने भी शकुन विचार 
कर सभी सरदारों से कह दिया कि श्रव सुपियारद्रे को तेल चढी नहों रखेंगे, मादी 
झ्रवश्य करेंगे; परन्तु हमारा भविष्य निश्चित ही युद्ध और मौत है। अतः क्षत्रिय के नाते 
युद्ध करके मंगलमय मसुत्यु के साय भी आलिगन करेंगे। उधर देंवल की गांयों को 
पीदराव ने ठृद लिया, वह पावू से गौरक्षा की याचना करने लगी । इधर जसराज व 
गायमत हाोनहार गत पर चिन्ता करने लगे। अ्रमरकोट सोढा के साथ वारह सरदार- 
पाट, कछ, इ गर, बढ़, लवा, #दर भ्रादि के मीजूद थ। लांव तालाब के पनघट पर 
पानों भरने वाली सुवतियां की रुपशोंभा अवणंनीय थी । वे नवकोट के धणी की बरात 
यो एवं बर के रूप में पावकों देख मोहित ही गई । बरात का सामेत्ठ/ हुआ तब सोढा सू रज- 
मंत्र ने कहा कि जींदराव बड़जानी बन कर बरात में क्यों नहीं पधारे ? बृढोजी भी जाने में 
गठीं भ्राये, यह तयों ? चन्द्रभाणा ने बताया कि देवल ने पावू को केसर घोड़ी प्रदान 
थी उसमें बढ़ी नाराज हो गये और जिस जींदराब ने गाये लुटी उसने केस र घोड़ी दायेजे 
में न देने में नाराजगी दियाई हैं। पायू-सुपियारदे का विवाह होने लगा। चौंरी में ही 
गठनाशा स्थाग पात्र चारग्यी की गायों की रक्षा हेतु घोड़ीपर सवारहों युद्ध हेतु 
क्षप्याद उर्द लगा। सवयादं ने पायू से विनय की कि बदि नाथ का हम हो तो वह 
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( ५ ) हि 

भी रण में उनके साथ-चले-। उसने - बहुत ही आग्रह किया |. अन्त में- सती होने की. 
इच्छा प्रकट की और- पावू से. कहा- कि. आप विजयी वन -वापस,. आकर. सुपियारी 
की सार संभाल नहीं करोगे तो-यह क्षत्रिय-कन्या विधवा वन कर-जीवित: नहीं रहेगी; 
अग्ति में जल कर आ्रापका साथ निभायेगी। तव-पा व्‌ ते अ्पनी-प्रियतमा. से इतना: ही कहा: 

कि, “हे प्रिये ! जिस दिन मेरा मोलिया (साफा)तेरे पास आये उस- दिन तू देरी मत करना- 
श्रोर जो जीवित झा जाऊंगा तो अपने जीवन का सुख-लाभ हम- दोनों-जरूर भोगेंगे |! 
इस प्रकार सभी सगा - सम्बन्धियों व वरात. के साथ के सरदारों को प्रशाम: कर 
मांकल-रात में ही पाव्‌ ढेंबे. को साथ ले युद्ध-प्रयाणा कर गये । प्रभात- के समय कोल की. 
धरा पर युद्ध का कोलाहल मच: गया । 


आक्रान्त रो समो ( ८५ से १.१६ | श . 4. लेजाते जींदराव के साथ 
युद्ध करने की देवल की प्रार्थना को बूढा ने ठुकरा दिया | तब देवल ने बूढ़ा. को 
धिवकारा श्र कहा कि तू राठौड़ आसथान का वंशज है इसलिये: 'मु्के तुक पर श्रति 
भरोसा था, परत्तु तू क्षत्रियत्व को, कहंकित करने वाला क यर ही रहा । धाँधलोतों ने 
जब ललकार की-तब बूढा ने सवको युद्ध में न जाने की बात कह रोक दिया-। देवल 
गढवासों से कहने लगी कि मेरा सपूत भाई पाशृ बहुत-2 दूर अमरकोट गया है, उसको 
मेरी पुकार कंसे सुनाऊ .? सामन्‍्तों ने. कहा- हे, काछेलियों । मन में. दु:खी मत होवो 
पावू तुम्हारी पुकार सुन विवाह-मण्डप से हीं आधी रात को. तुम्हारी रक्षा हेतु रवात्ता 
हो चुका है। देवल-को सन्‍्तोष हुआ । पावू मोड़ बंधे ही देवल के -पासः आरा गया 
ओर उसे मुजरा किया । चारणियाँ रोने लगी तब पावृ ने उन्हें:डाढइस बंधाते. हुए कहा- 
हे वायां चुप रहो ! तुम्हारी गोएँ - तुम्हारे ठिकाने आये गी, पावृ के रहते गाँझों पर 
कौन ग्राधात कर सकता है ? देवल्, से कहा कि तेरी ढुःख भरी पुकार सुन मैं श्रमरकोट 
छोड़ कर आ गया हूं । अ्रव तो गायों के लिये मरण-त्योहार ही मनाया जायेगा | 
चांदा व पावू अपने साथियों सहित युद्ध के लिये तैयार हो गये । ढोल बजने लगे, चांदा 
भयंकर हुंकार करने लगा। चाररणी देवल अन्य देवशक्तियों के र थ पायू का पराक्रम 
देखने लगी । मां कमलादे ने मन ही मन पादू की वीरता पर सुख का अनुभव किया 
ओर कहा हे क्षत्रासियो ! तुम यदि पुत्र पांवी तो पाबू सा पृत्र प्राप्त करना । बूढ़ा 
भी माता के कहने पर पातू के साथ युद्ध में गया और देवल से क्षमायाचना की तव 
देवल ने दोनों भाइयों को वरदान दिया। वूढो की वहू गेली ने बृढ्ो को युद्ध में जाने 
से रोका पर वह नहीं रुका और धांधल के चौ देह पुत्र पावू के साथ जींदराव से देवल 
चारणाो की गाये' छुड़ाने को प्रस्थान कर गये । 


उत्तरायण सम्प्रहार रो समौ (११७ से १३६ )-- पाबृ ने जींदराव के 


दल को जाकर ललकारा। जींदराव ने श्रचलावत एवं मेलावत सरदारों से कंहा कि 
गायों को घेर कर शीघ्र ले जावो, मार्ग में ही युद्ध होने की सभावना है । जब वे लोग 


( ५ ) 


फेक मे मापने से हद टेये से युद्ध के लिए लसकारा झर उनसे कहा कि कायरो# क्‍यों भाग 
पर पारो, हम युद्ध में मर कर ही पावू के सच्चे साथी कहला- 
६४ 7 हम भी गण झरगों । तथ तक पाय्‌ भी यहां भ्रा गये और उन्होंने खीचियों सब 
न्‍ (वया । उस तरह धांधल के इक्क्ीस पुत्र वहां लड़ने को उद्यत हो गए । 
; फिये पर पद्दता रहा था, परन्तु गोरखानाथ के शब्द उसे वार बार याद 
धो मी मे । उम तो गोरटगानाथ पर ही भरोसा था। पाव्‌ को जीतना व केसर घोड़ी को 
उतना उम्र लिए मुण्िल था। पाबू्‌ की घोड़ी ने ढेवे को पहचान लिया और कढेवे ने 
सारयी ही रिनिहिनाहट से पादू को, तब ढेवा बोल उठा कि पावू को शक्ति का वरदान 
हेऔर जीदराब को गोरमजती का, परन्तु हम तो पाव्‌ के साथ ही मरेंग्रे-जीमेंगे। 
पाद को थोड़ी ने युद्ध में भयंकर तूफान मचा दिया । पाव्‌ ने केसर घोड़ी से कहा-- हे 
काएजी ! हू जल्दी मत कर, मे रुण्डमाल पहना कर तुम्ह अमर कर दूगा। पावू से 
तीःराय को पक लिया । उसकी जीत हो गई। कई वीर युद्ध में मारे गए 
गहन पेमलस ने अपने वीर भाई की वीरता को खूब सराहा शौर वह श्रातृत्व प्रेम से विब्हल 
 गे। पाव से गायों को एक ओर इकट्ठटी की। देवल चारणी ने मुक्ता थाल 
हर पाय की ग्रारती की । उसके ललाट पर छुकुम का तिलक निकाला, मगल गीत 
गाह | गयों कि घाव उसको गायों को बचाकर ले श्राया था । देवल न पावू की खू 
प्रशया की तब पाय मे कहा कि चह क््षा*ः उसका छोटा भाई है, सब दुखियों की 
पीएा मिटाने वाला है और सातों वीरों को साथ लिये इसो लिये तैयार रहता है। इस 
प्रतार घहिनि का गाभार मानकर उसको देवी शक्ति का श्रवतार मान,उसको प्रणाम करने 
धरा । उसने देवलस से फिर कहा कि श्रपनी गायों को संभाल लो, कोई बछुड़ा भी 
एट गया हा तो बह उसकी दगुनी कीमत शझ्रदा कर देगा । तब ग्वालों से अपनी गायों को 
संभाल शिया । तीन दिन की प्यासी गायों को कोलुमढ में पानी पिलाया फिर चांदे के 
साय गाय रवाना को । 


बूढ़ा रो समी (१३७ से १४३ )-- बीर साथियों सहित हांफते हए बढ़ा भी 
यहा प्रा प-चा सार कहने लगा कि भालान भार्ट के बिना कोलमढ जाना उसके लिए 
मबा नाते ८ बुद्ध जांदराव सेमी मिला और जुहार किया परन्तु उसने बहनोई को थरा- 
भगता भी यदा तब जीदेराब ने बढ़ा को अपणशब्द छोलने से टोफा और उसने बताया कि 
पद माया का छूड़ा कर वापस अपने घर गया है, इसमें किप्ती तरह का थठ नहीं है 
सम पर बूटा ये जीदराब में तकर.र होगई झीर दोनों में लड़ाई हो गई । कई वीर 
7 मारे रथे परलु बदा इस सड़ाई में जींदराब के हाथों मारा गया। इस 
व पाव्‌ का भाई बढा ये दो वीर दस यद्ध में काम झाये। 
मा पाष का बारता का स्म*्ग कराते उससे बोल उठा कि पाव अ्व 
कर हा रट्रगा । जादराब पाच से घबराता था ही वह दस परिस्थिति में 


( शा ) 


सारी सूभवृक भूल गया और , गोरखनाथ का.,मत में स्मरण “करने. लगा ॥:सके मन्त 
में यही भाव आते रहे कि रात में जब थका पावू सो रहा; हो, उसके साथी, भी थके पड़े 
हों, उस समय हमला कर पावृ को मार डालना ही उचित है, अन्यथा यह हार की आाग 
उसे शान्ति से नहीं रहने देगी -भ्ौर इसी मानसिक उद्ृग में उसने रात के समय. पाबू 
पर हमला कर दिया। 5 ४ 


'रातीवाहौ (१४३ से १८१)-- क्रोध से तमतमाता अंपने वीर सरदारों के साथ 
ज्ञींदराव पाव पर चढ आया और मन ही मन कहने लगा कि पिता सारंग व भाई 
मेहन्दर की मौत का बदला पाव को यमपुर पठाने पर ही पूरा होगा। जींदरांव को 
युद्ध प्रमाद में देख शक्तियें कहने लगी 'कि यह पावू पर हमला श्राधी रात के समय उसके 
सोते समय करेगा तो निश्चय ही पांव का वध हो जाएगा इसलिए कीलंमढ जाकर पाव्‌ 
को जगाना चाहिये । जींदराव के सैनिकों ने चुपके से गढ पर चढने को योजना बनाई । 
कुछ दूरी पर घोड़ छोड़ गढ़ की ओर वढने लगे.। 'चांदे ने कुछ आवाज व॑ परों “की 
आहट सुनी तव वह संचेत हो गया । चन्द्रभांणा ने कहाःपावू को तुरन्त जंगाश्ो और 
घोड़े तैयार करो॥ ज्यों ज्यों 'जींदराव श्रागे' बढने लगा त्यों त्यों'चांदा -और खाखु 
मोरचे के लिए सवको तैयार करने लग्गे- और सभी भयंकर सिहनाद 'कर.युद्ध के लिए 
तैयार हो गये । शक्तियों ने जान॑ लिया "कि कमलादे के पुत्र की श्राज कुंशल नहीं:। 
अतः वे गढ के कांगरे-कांगरे पर वेठ गेई। पाव्‌ के लिए वीर 'बैताल भी लड़ने को 
तैथार हे। गये । कमलादे भयंत्तीत होकर पाव के महल की और दोड़ीःऔर देवल दौड़ेती 
हुई पावूको जींदराव की खबर देन लगी।' सभी राज्पूत सरंदार माता कप्तलादे को सांत्वनां 
देते हुए कहने लगे कि हे माता आप चिंतन करें,हम पाव्‌ की रक्षा करेंगे या तो -जींदराव 
को मारकर ही आयेंगे या हंम॑ं सेव रंणखेत रह जायेंगे ।' मांतां देवी-देवताओं से: पावूं 
की रक्षार्थ प्राथंना करने लगी । जींदराव ने भयंकर आक्रमण बोल !दिया। 
पावू भी क्रोधित हो कर निर्णायक युद्ध करने को . आमादा हो गया, कई 
राजपूत योद्धा रणखेत रह गये । पाव्‌ का और उसकी घोड़ी का चमत्कार देखते 
ही बनता था। पाव्‌ 'के साथ उसके सातों भील भी अपना युद्ध कौशल -दिखाने लगे:। 
इस तरह राठौड़ और खीची भयानक युद्ध करत लग गये । करीब 500 खीची 
सेनिक युद्ध में घराशायी हो गए । जींदराव ने जब पाव को ललकारा तो 
पाव और क्रोधिंत हो शत्रश्नों पर प्रहार करने लगा। जींदराव पाव के वघ का अवसर 
ढूंढता रहा | पावू ने जीदराव को कई वार जीवन-दान दिया, बहनोई के नाते, परस्तु 
जींदराव ने मौका पाते ही पाव्‌ को घायल कर. डाला, युद्ध शान्त हो गयां । जींदराव 
वापस जायल को रवाना हो गया और महलों में राणियें शोक में डव॒मभई। 
उधर देवल (चारणी) भी शक्ति से कहमे लगी,. .जब उसने गौ-रक्षक पायवू्‌ के शरीर 
को खून से लथपथ रणांगण में देखा) कि आज हमें कमधज को अमरत्व प्रदान करना है 


( शा ) 


क्यों कि पायू मानवता का अवतार था ओर स्त्री - जा तिगोौ व्‌ निर्वेल का रक्षक धा। 
“स प्रकार सभी शक्तियें चारणियें वन कर वीर पावू का यशोगाक करने लगी । पांबू 
ने झपने सातों साथियों के बारे में पूछा तो देवल ने बताया कि वे सातों उसके साथ ही 
निष्प्राण पड़े हैं। तब पायू ने कहा कि पेमल के सौभाग्य की चिन्ता से ही 
जीदराव जीवित बच पाया है परन्तु हमारे वंश में 'फऋरड़ा” पंदा होगा वही उसका 
वध कर बाप व चाचे का वदला लेगा । पावृ के शरीर से वहता खून भीलों के खून के 
साथ मिल एक हो गया । पावू, माता कमलादे तथा देवल व दूतों में परस्पर सवाद 
होता रहा । भ्रन्त में माता कमलादे ने जब पावू की आत्मा को वात्सल्यपूर्ण विदाई दी 
तब हो वह आत्मा सूर्य की साख में परमात्मा में विलीन हुई। घांघल वंश का अन्त देख 
माता कमलादे विकलता से रोने लगी और दूत पायू का 'मोकिया लेकर अमरकोट 
राणी सुपियारदे के पास जाने के लिए रवाना हो गया । 


सतो रो प्रवाड़ो ([ १८१ से २०५ ) “-“ इस तरह युद्ध का अन्त दुरा हुआ । 
धांघल का वश ही नप्ट हो गया, कोई पानी दे ने वाला भी नहीं रहा । उघर अ्रमरकोट 
में सुपियारदे को प्रपणुकन होने लगे । उसने श्रपनी माता से यह वात बताई कि उसका 
पति वीर पाव्‌ कुशल नहीं है। माता की सान्त्वना उस पर वेश्सर रही । सूरजमल 
भी थेटी की चिन्ता से शोक-मग्न हो गया। वलोच से सोंडियाँ जीतने के पाव्‌ के 
पराक्रमी युद्ध का चित्र उसके आंखों के सामने आते लग. ओर उसे स्मरण हो आए 
अपने इष्ट के बोल, जिसमें पाव्‌ को देवता का अचतार बताया था। पोव्‌ के मरने की 
घका से ही उसे चिन्ता हो गई । माता ने भी वेटी के वेधव्य की शंका से अपने पति को 
वुरा भला कहा । मां ने वेटी को प्यार से गोदी में वैठाया, पिता ने उसको भोजन 
करवाया । इतने में ऊठ-्सवार वहां आ पहुँचा । उसने बढ़ा व पावू की मृत्यु के समा- 
चार सुनाये। सुपियारदे पर्व के प्रति बिलख कर रोने लगी। उसने सती होने का 
निश्चय कर लिया और अमरकोट के सरदारों को साथ ले सती होने कोलूमढ़ आ गई । 
उसके मुख्र पर सतीत्व का तेज भलक रहा था। माता नव-वंध्‌ का सती के रूप में 
स्वागत करती विलख उठी। सुपियारदे सभी परिजनों के पैरों पड़कर सासू 
के पाय लगी और यही कामना की कि दोनों कुलों में स्नेह वना रहे। बूढ़ा 
की राणी गेली ने चिता पर बैठते ही कटार से अपना पेट चीर कर हिम्मत के साथ 
अपने गर्भस्थ शिशु को पेट के वाहर निकाल कर अपनी माता को संभलाते हुवे उससे 
कहा कि "यह करड़ा बारह वर्ष की उच्न प्राप्त करते ही जायलपति जींदराव खीची 
को उसके महलों में ही मार कर अपने पिता व चाचा का वर लेगा ” इसके बाद 
गली व सुपियारदे सतो हो गई । सूरजमल व उसका परिवार रोता विलखता अ्रमर- 
कोट झा गया व माता कमलादे अपने महल में आरा गई, नानी वालक -ऋरड़े को लेकर 
भपने दिकाने वापस चली गई । 


( ४ ) 


झरडे रो परवाड़ो (२०९ से २४८)--- वृढ़ो का पुत्र करड़ा अपनी तानी के 
संरक्षण में दिन दिन वड़ा होता गया । घरममें मामी श्रादि उसको असह्ाय वचन कहने 
लगे कि 'पनघट पर पनिहारिनों कोंसताने से पिता व चाचा का वर नहीं लिया जा 
सकता ।” इन अपमान भरे कथनों से नाराज होकर भरड़ा नानी के पास गया और 
उससे पूछ बैठा कि उसके जीवन की पूर्व कथा क्‍या है ? नानी ने बहुत समझाया 
परन्तु वह नहीं माना और कहने लगा -कि यदि -उसने सत्य नंहीं बताया तो उसके घर 
को छोड़कर वह चला जायेगा । तब भरड़ा की नानी ने सारी-कथा.- विस्तार से उसको 
बताई । -कथा सुनते ही'करड़ा जींदराबव को मारने को तैयार हो गया । वह बन में 
चला गया और अवधृत वनकर शरीर पर भी भस्मी रमा “कर, दिगम्वर वेष में ही 
घूमने लगा । . बन-प्रांगण में गोरखनाथ से उसकी भेंट:हो ग़ई, वह उसके चर णों प्र 
गिर पड़ा और विलाप करने लगा। गोरखनाथ ने भरड़े को समकाया ओर उसका वंश 
परिचय पूछा । भरड़े के मुख से सारा वृतान्त सुनकर गोरखनाथ ने कहा कि जींदराव 
ने जो कुछ किया वह सब - अन्याय था और उस दिन से वह उत्तसे रूठा हुआ है । गुरू 
भगोरखनाथ ने जींदराव की सारी वात :वता.दी और भरड़ा से कहा- “मेरा हुकम है तू 
जींदराव को मार डाल ।” गुरु को आरायस पाते ही करड़ा- जायल' की ओर रवाना हो 
गया और उसके वहां पहुँचते ही जींदराव के महल कंप्रित होने लग गये। भरड़ा ने - 
उसके फक्रसे के पारा ही अपना आ्रासन जमा दिया और गोरखनाथ का जाप करने लग 
गया । जींदराव बालक श्रवधूत के परों पड़ा और उसने उसकी यात्रा का कारण पूछा । 
जींदराव ने श्रपनी विजय की खुशी में सामिप भोज बनवाया । सभी लोग भोजन. खाने 
झ्राये पर भरड़ा नहीं गया, तव लोग आश्चर्य कर उससे पूछताछ करने लगे। 


मरडा की भुवा पेमांदे ने जींदराव को अपने भाइयों की हत्या का दोपी मानकर 
उसे उपालम्भ दिया और जोगी अवधूत के भेप में फकरड़ा भतीजे को देख कर अपने वंश 
का अंश मान उसे अपने पास बुलाया और. उससे कहा कि वह अपने आने का कारण 
निश्चित होकर उसे बताये । उसने प्रगठट .कर दिया कि वह. जोगी नहीं बूढो का वेटा, 
उसका भतीजा ही है। और भरड़ा ने कहा. कि वह छोटी उम्र का होते हुए भी जींदराव 
के लिये महाकाल स्वरूप है, वह तो इतना ही सहयोग चाहता है कि किसी प्रकार वह 
जींदराव के महलों में पहुँच जाये । पेमांदे ने ताली का संकेत देकर भरड़ा को महलों 
में वुला लिया । पलक मारते हो सोये हुए जींदराव की छाती पर भरड़ा खंजर निकाल 
कर चढ़ बंठा । जींदराव प्राणदान मांगने लगा व भ्रपनी भतीजी के साथ उसके विवाह 
की चर्चा करने लगा। पेणांदे ने भकरड़ा से वातों में न उलभने का संकेत दिया तो 
भरड़ा ने तत्काल कटार से जींदराव की आंतें वाहर निकाल ली । तलवार के वार से 
उसका सिर धड़ से अलग करके वह महलों के वाहर सिर ले चला । गोरखनाथ कहने 
लगे कि 'हे ऋरड्ा ! जींदराव को मार कर तू ने महान शौर्य का काम किया है। पेमांदे 


( #» 9) 


ने करग़ा को बहत आशिप दी । पावूजी ने करड़ा को वरदान दिया कि जब तक सूय 
पुत्वी पर उदय होता रहेगा, महादेव कलाश पर विराजमान रहेंगे, तव तक भरड़ा इस 
पृथ्वी पर अमर रहेगा । भरड़ा जोगी रूप में ही वन में फिरता रहा झर अलख भेष में 
प्रभी तक विचरण कर रहा है। इस प्रकार भरड़ा के परवाड़े के साथ पायूं की जीवनी 
समात्त हुई 


फुटकर कथाएँ (२४८ से २६८)-- 


वीर पावृजी के वाद उनके भतीज भरड़े द्वारा श्रपने पिता व चाचा का बदला 
ले लिया गया झौर वह अ्रमर हो गया तब से 'पावू - भालाक्वा! के असंख्य भक्त भारत- 
भर में हो गये । गुजरात, माब्ठवा और राजस्थान में पावूजी के श्रगरिणत चमत्कार 
उनके भक्तों को मिलने लगे । पावूजी का मूल स्थान तो 'फलोदी के पास कोलूमढ़ में 
है जहां साल भर उनकी पूजा होती रहती है । दर दूर देशों से लोग अपनी मनोकामना 
सिद्धी के लिये तथा कप्ट निवारण के लिये श्राते हैं । पावूजी के अनेकानेक चमत्तकारों 
में श्री हूपाजी का, बाघाजी का व राव गांगोजी का चमत्कार वर्णित किया गया है। 
जसिंग ने हरे वृक्ष को काटा तो उसे जो यातना पाबूजी ने दी उसका भी वर्णोन वहुत 
प्रभावशालों हैं। जैसलमेर के हरराज की कन्या के योग्य वर बीकानेर नरेन्द्र के 
घरीर में भूत भरा वसा तो कन्या की प्रार्थना पर उस राजा के शरीर में से भूत भगा 
दिया । धांधल शोभा को उसके पोते के खजाने के चोरी गये माल का पता बता दिया 
ओर उसे आरोप मुक्त करवा दिया । रुगा रावत वहुत अत्याचार करने लगा और थान 
के भाषों को यातना देने लगा तो वीर पायूजी ने रुगा रावत की गर्दन तोड़ उसे मार 
डाला । चारण मेहाजी को भी अनेक परचे पावूजी ने दिये, महाराजा जसवन्तसिह 
प्रथम का काबुल में स्वर्गंवास होने की पूर्व सूचना पावूजी ने महाराजा को दे दी थी। 
मेहाजी ने भी पावूजी के यश का पवाड़ा वना कर गाया और इसी चारण वंश में कवि 
प्राशिया मोडजी ने श्रपनी मनोकामना पूर्ति हेतु इस ग्रन्थ की रचना की शौर पावूदान 
पुत्र को प्राप्त कर कोलूमढ़ पायूजी की पूजा करके कृत॒क्ृत्य हुआ । वीर पावृजी की यह 
पराक्रम गाथा सार भारत में प्रचलित है तथा मालवा एवं ग्रुजरात के लोगों के जन- 
जीवन पर पावृजी के चमत्कारों का अ्मिट प्रभाव है। ह. 


परिशि५ट-२ 


* ्ः 
शब्दाथ 
'अ' अ्वरो | 
अंजछ प्रन्न-जल सके के 
| > हु। 
है न ही असमर 
अंबुवा ४ 
असमादा 
ग्रखी अ्रक्षय, अमर हि 
अगीरण ञ्रगारे, क्रोद्धाग्नि पी मर 
अड़पायत अडिय, दुद्धंध वीर 
गडियाला आन 
ग्रजरेल जबरदस्त, न दबनेवाला आखंटो 
श्रजरोह विक्ट, चीर खाइसिध _ 
श्रजहणी ग्राज को कि 
अधकां जाह बढे चढ़े, उन्नत प्रागहथो 
अ्रधपत राजा, शासक प्राछटो 
ग्रनड़ पहाड़, वीर आरांछौ 
अणसात्त इसी समय आठ 
ग्रणियाल भाला गत्ठ 
अणी . फौज, फौज की हुकड़ी, ग्राथमियौ 
भाले का अग्नभाग भ्रापमणा 
ग्पर्खा पक्षरहित, संचल रहित अाफरीवाद 
ग्रपट अपार आपू है 
गपत विश्वास न करने योग्य आ्राभरण 
अप्रमांण ग्रत्यन्त, अथाह आरत 
अपमरा देवता 288 १705 
ग्रभीरां पक्षहीन, निर्वेल आलहसो 
अलखामणा न सुहानेवाले शव 
अलल घोड़ा आवड़ा 
ग्रलोप ग्रद्श्य, अप्रकटक. आञञवटकट 
अयराक इराकी नश्ल का घोड़ा झवध 
अवनाड़ - काबू में न आनेवाला, वीर आझतसंग 
अवन अवनी, पृथ्वी ग्रासव 
श्रवतरी अवतार लेकर प्रकट हुई 


आहेड़ी 


कुमारी 

शिरोमणी, श्रेष्ठ 
अ्रश्व; घोड़ा 
तलवार 

व्याधि 

ग्रफीम 


'बैर 

प्रतिज्ञा 
युद्ध प्रवीण 
कहूँ 
शस्त्रधारों वीर 
प्रहार किया 
शीघ्रता 
वर 


- घोड़े को छुलांग भराना 


अस्त हुआ - 
सचेत, संगठित 
ग्राशीर्वाद 

अफीम . 

वस्न्न 

ग्रातंनाद 

छेड़ 

सना करना 

आयु 

एक देवी का नाम 
विध्वंस: 

आयुध 

सामथ्य॑ 

दराव 

भील का पर्याय 


बा । 


दा हि ओो / 
इकडांणी एकलछत्न ओठ्म संरक्षण प्रदान करने वाला 
इल् पृथ्वी ओठी सुतर सवार 
इहग चारण, कवि ओठीड़ो सुतर सवार 
ग्रोथतां वहां से 
४! गोदी शिकारगाह 
हा ।! ग्रोद्रक चमक कर 
श्ढ़ूृ ईर्प्पा, दुब्मनी श्रोद्रकती -जोश के श्रावेश में श्राई हुई 
ग्रीच्ठ झ्ोट 
डा आब्ठख पहिचान 
उसांण कहावत, उक्ति दर 
उगराणोह वसूल किया ओ 
उजवाब्ठो उज्जवल करनेवाला ओजग जागरण 
उतमंग सिर गओध जाति, वंश 
उतराफजर उत्तरापाड़ा 
उथाठ - उलटना, घराशायी करना कक 
उदमादा उन्माद 
उदियामणी गनमनी, उदास कंठोर सिंह 
उधरावे - लेता है, वसूल करता है कंद्रप कामदेव 
उरव्वडियू. तेजी से भागता हुआ कड़चियो उद्यत हुआ, लपका 
उरस आकाश कृजियां युद्ध 
उबेत्ठो रक्षा, सहायता कणुएठिय लघुध्राता 
उसराख दुश्मन करणणाय -घायल की रोसीली श्रावाज 
कमठाव्ठाय भील लोग 
है: आ कम द राठौड़ 
ऊडलियां ड कमधागुर राठोड़ों में भर प्ठ, पावू 
ऊतकब्ठियू लपका कप स्‍ रत 
ऊकट काट न के मे अमन करंड -देवी की मूर्ति रखने की पेटी,श्रासन 
ऊबंवरी साहसी, विचक्षण करणाटी कर्नाठक की 
करमाणंद श्राणंद प्राचीन दी कवि 
'ऐ' करिन्द गजराज 


हे क्‌छ युद्ध 
पएुवास गृह, महल कृठचाढठ युद्ध 


( »तीं ) 


कंछचाहा युद्ध, वीर 
कलेह युद्ध, झगड़ा 
कांठल काली घटा 
कांश कायदा 
काधोधर वृषभ सा बलिष्ड 
काप काटना 
कापरण काटने वाला 
काछा पहाड़ एक प्रसिद्ध योद्धा 
काली बावली 
किरणाक तेजस्वी वीर 
किरणाक्ी देवता, सूर्य 


कुखतरी -द्षत्रियत्व के गुणों से रहित 
कुलंढाकण -कुल की रक्षा करने वाला 


कछधी कुल की पुत्री 
कुछमंडण कुल का पोषक 
त्ञाम करने वाला 

कुछबट कुल को राह 
कुवच बुरे वचन 
क्‌ जडियाँ क्रोंच पक्षी 
क्त्त भाला 
केरड़ी बछड़ी 
केचा ह दुश्मनी, कठिन कार्य 

प्द्ध्‌ 

खंड वेखंड टुकड़े - टुकड़े 
खड़ घास 
खगां रसिया युद्ध रसिक 
खटतो सा छत्तोस की संख्या 
खत्री क्षत्रिय 
खथाक्व तेजी से 
खरकदिसा -उत्तर व पश्चिम के बीच 
की दिशा 

खरलां अफोम घोटने का पत्र 
ख रहूंड नप्ट- भ्रष्ट 


खछ 


खद्ठां डह्वां 


खही 
खाट खाय 


खिमए 
खोटवियोड़ा 
खेंगर 

खेड़ 


खेम 
खेठा 
खोटिय 


गजगाह 
गजगहरण 
गढ़वाड़ा 
गढ़वी 


ग्रठ 
गरबावे 
गठगठो 
गवण 
गहेगे 
गांजे 
गिरवांण 
गुडबल्ठापद्ठ 
पुदुहू 
गेबाऊ 
गोडे 

गोप 

गोल मर्थाण 


दुश्मन 
खंड विखंड 
क्षय हुई 


. श्रपनी जीती हुईं भूमि 
का उपभोग करता है, 


'पक्‍की कमाई 


शान्‍्त रह, ठहर 


छेड़े हुए 
घोड़ी 


मारवाड में राठौड़ों को 
प्राचीन राजधानी 


पतेम 
भेरु, गण 
बुरी 


युद्ध 
युद्ध 
चारणा वंरों 


चारण का सम्मान 
सूचक सम्बोधन 


वलशाली, बीर 


 गवित हते हैं 


अश्न गलित 
गमन 
गाह॒टा 


नष्ट करें, परास्त करें 


देविक शक्ति 


गद से आराच्छादित 
गूढ वात, अप्रकट 


अचानक 
पास 

ग्रोपनीय 
संकल्प विकल्प 


गोछ 


(2५ ) 


पशुग्रों को लेकर ग्रकाल के 


समय ग्न्यत्र जाने वाले लोग 


धघोऊरारव 


संचालछ 
चंद्रहास 
चहुंका निय 
चकडावठ्ठ 
चंख 
चलूए 
चांचड़ा 
चाखड़ियां 
निरतां 
चींतविया 
चीतारेह 


चोभडियातठ 


चीह 
चूथलिया 
चोल चखां 


चोव्टो दांवण 


छ्ड 
छोतर 
छेहली 
छेवास 


जग जेठिय 


। 


धि 
युद्ध की भयंकर श्रावाज 


ध्व 
घोड़ा 
तलवार विशेष 
चारों तरफ 
खुमारी 
आंख 
चुललू भर 
वाजरी के सिंट्ट 
खड़ाऊ 
चरित्र 
विचारा हुआ 
याद करता है 
सुअर के वच्चे 
चीख पुकार 
लूटलिया 
लाल अांखें 
चोली दामन 


श्छ ९ 
द 
भाले की इंर्ड 
पठार 
अन्तिम 
शावास 


जड़लगां 
जमजाल 
जमदाढ़ 
जवार 
जितेन्द्र 
जिरांण 
ज भमल 
जेज 
जोतांइ 


भाट 
झसण 


टीकायत 


टकस 
ट्कां 
टोीप 


डारण 


ढेचाद्ठ 


तंत 
तड़यां 
तइयू' 
तड़ता 
तवे 


तेलवारें 

युद्ध 

कटार 

जुहार, प्रणाम 
जितेन्द्रिय, पावृ 
एमशान 

जू भने वाला, वीर 
विलंब 

खोजने पर भी 


प्रहार 
कवच, बख्तर 


ई ठ है 
टीका ग्रहण करने वाला, 
गद्दी का भ्रधिकारी 
शिखर 
शिखर 
सिरत्राण 


द ड़ दर 
प्रचंड शरोर वाले 


ढँ हु / 
हाथी 

५ ते । 
तत्व 
दुश्मन 
दुश्मन 
बिजली 


कहता है 


त्रजड़ 
त्रभागो 
ताजण 
ताजी 
ताता 
ताताय 
तारायरश 
तोड़ा 
तोन तड़ा 
तूग 
तेड़यो 
तेराल 
तेलंगी 
तोखार 


थपोट 


दधरेल 
दल्थंभ 
दत्वपांग्बो 


दवा 

दसण 
दहवाट 
दांणवी 
दाकल 
दावडियाक 
दामण चोव्ठ 


दायी 
हद्ादसभांण 
दावी 

द्राह 


( »५ ) 


तलवार 

भाला 

घोड़ी 

घोड़ा 

तेज त्वरा से 
तेज 

तारावलि 
छोटी वाल की बंदूक 
तीन शाखाएं 
फोज की टुकड़ी 
बुलाया 
कुलहीन, दुष्ट 
तेलंगानां की 
घोड़ा 


ह2। 
यपथपाता 


दवा 
पानी का रेला 

युद्ध में अडिय वीर 
बडी फोज वाला 
जयचन्द का विरुद 
दुआ 

दांत 

संहार 

दानवी 

ललक़ार 

सअ्रर 

चोली दामन का सा 
सम्त्रन्ध 

दावा 

वारह आदित्य 
बदला 

वेदना 


दिसाटाछ 
दुगाल् 
दुजाल 
दुकाल 
दुतियां 
दुथनी 
दुबारा 


ठुवाह 
देवंसी 
देवको 


दोछ्ियां 


धजराज 
धजवाड़ 
धरियापरा 
धनवादठ 
धनंखां 
धयर 
धवलकंध 
धाईह 
धाट 
धाटेती 
धानंक 
धायो 
धीचवियू: 


धुशियात्ाह 


प्रोलहरांह 


नगकोडीक 
नरेहर. 


दिखाई पड़ना 

कुबचन, गाली 

तलवार 

तलवार 

धारण वर्ण की स्त्रियां 
स्त्री 

दोबारा खेंची हुई तेज 
शराब 

वीर 

देव अंश वाला 

पत्थर सें स्मारक स्वरुप 
कोरी हुई पुतली 
दर्दे-गिर्द 


भध 
श्रेष्ठ घोड़ा 

ध्वजधारी 

छत्रछाया, रक्षा 
पशुधन 

धनुषों को 

ध्य 

चलिण्ठ, वृषभ 

दोड़ी 

ऊमरकोट की धरती 


धाट धरती की स्त्री. सोढ़ी 


धनुपधारी 

पीया, स्तनपान किया 
रोंद डाला 

घनुपघारी योद्धा 
राजप्रासाद 


हज 

त्‌ 
अतिश्र प्ठ पुरुष 
निष्कलंक 


सनरनाह 


बवलाधचखर 


नवखंड 
नहठाद्व 
नटराद्ा 
नागाणो 


नागोणराय 
नायक 
नाट्ुंग 
नीपियी 
नेतियार 


पश्ाल्े 
पतसाकछ् 
पत्तियारो 
पनंगरणी 
पमग 
पयाण 
प्रग 
परव 
रवाड़ा 
प्रसेव 
पलाउए 
पह्‌ 
पांतरे 
पाथरियाह 


पांमणी 
प्रामणी 


( ४४५! ) 


राजा, शासक 
नोलाख लोवडिवाल 
देवियां 

नी खंड 

धर्यवान्‌ 

जंबुक भ्रादि 

मारवाइ का एक गाँव 
जो राठीड़ों की कुलदेवी 


नागणेचियां का स्थान है 


नागणेची देवी 
भील 

आकाश 
उत्पन्न हुआ 
न्योत्े हुए लोग 


घोता है 

पितृगृह 

भरारा 
नाग्रकन्या 

घोड़ा 

प्रस्थान 

साथ, मण्डली 
प्वं 

वीरता पूर्ण्य कार्य 
प्रश्तीना 

प्रतिकूल 

योद्धा 

भूलता 

ध्वस्त किये, विछा 
दिये गये 

पाहुना 

पाइंना, जामाता 


पाराधियां भील लोग 
पिड़ युद्ध 
पिड़जान वारात के स्वागतार्थ कुछ 
दूरी पर सामने जाने वाला समृह 

पींगे पलने में 
पुड़ां धरती के पते 
पुरव॑ंध भरपूर 
पुछे चले 
पेथड़ चारणों की एक शाखा 
प्रोखता एक विशेष प्रेतयोनी जो 
प्रेमी का पोपणा करती है 

पौंछाला पहुँचवान, वीर 
पोौरसातन पौरुप से परिपूर्ण 
पोहचाहछ पहुंचवान, समर्थ 

५ फ । 

फजर प्रभात 
फछ भाले का अग्रभाय 
फींफराह फेफड़े 
फुणावरा ध्ेपनाग का फन 
फेट टक्कर 
फोई एक छोटा जानवर जिसकी 
ग्रावाज के साथ अग्नि निकलती है 

फोट घिवकार 

हु पक 

वाग लगाम 
व्रन चारण वर्टा 
वबराचक भरपुर 
वब्ठह वलाहक 
वलीठ वलिप्ट 
वांहां प्र्ंभ श्रे प्ठ पुरुष 
व॒ुकानो दाढ़ी पर का बृंधन 
वुरचींतोय वुरी विचारने वाला 


वुरदधी बरदी 


( शा ) 


द्र्हो भौँह 
वूव चिल्लाहट, पुकार 
वृहरै. भूंग्रारा; जमीन में किया हुआ 

ग्राच्छादित गढ़्ढा 


बेल सहायता वेलि 
वोवती बरबाद करता 
शनि 
भंगमा भंगवे रंग के 
भंवरो पावू की घोड़ी 
भद्रटोछा गज-समूह 
भयरवी एक चिड़िया 
अ्रक भक्षर[ 
भागल युद्ध से भागने. वाला 


भालाछ -भालाधारी, पायवू का विरुद 


भाविय भविष्य, भावितव्यता 
भुइयाल पृथ्वी' 
भ्ुजिये बु्ज 
भूण भुवन 
भूडण . सुश्नरनी 
भुगतरणी -भोगना, कष्ट व्यतीत करना 
भूतावल भूतों की जमात 
भूरा शेर, वीर 
भूरोह सिंह, वीर का पर्याय 
भिड़ज वीर, योद्धा 
भीच क्‍ योद्धा 
भीत ' भय' 
( स्‌ ) 

मचराल क्रीधी 
मभमांनांह मेहमान 
मरणपधर सप, बड़ा वीर 
सत्र मनो दशा 
मयूरिय “मयूर की तरह नृत्य करने 

वाली-घोड़ी 


हमाई 
महियां 
मही रेलण 


माखिय 


मांढिया 
मिसटांण 
मींढ 
मीसण 
मुखिया 
मुदवी 
मुदरालाय 
मुहमेज 
मुकग्न 
मेकादसा 
मंगलछ 
मेरधड़ 
भोख 
मोडो 


यणत्ता& 
यदछ& 


र्‌ड्‌ 

रदादा 
रखवातब्ठण 
रखे 

रजबंद 

रढ रांमण 
रखांदे 
रतनाव्वियां 


महामाया, देवी 
दही 
दानवीर, रायपाल का 
विददद 
बन्दुक की नाल पर 
निशाना साधने का चिन्ह 
वधूपक्ष 
भिष्टान्न 
समान, तुलना में 
चारणों की एक शाखा 
कहे 
प्रधान, जिम्मेदार 
मुद्राधारी, नाथयोगी 
आमने-सामने 
त्यागूं 
न्यारह 
हाथी 
सुमेरु के समतुल्य 
मोक्ष 
मोडजी झ्राशिया 

प्य 
इसी घड़ी 
पृथ्वी 

4 र ।क्‍ 
विधवा करू 
अदुर्दमनीय 
रक्षार्थ 
ऐसा न हो कि 
थ्राज्ञा में 
हठोला, वीर 
बजते हैं 
मांस भक्षी पक्षी 


( *५॥ ) 


रत श्क्त 
रन जंगल, ऊजड़ जमीन 
रवदा मुसलमान लोग 
रहस रहस्य 
राईतन -राजेश्वयं, राजाशों की रीति 
रा युद्ध 
राज॑ंद प्रियतम, राजा 
रिणवां चारण 
रिघू अ्विचल 
रिव्यंद अरविन्द 
सूश्नांवल रोमराजि 
ख्पग प्रशस्ति काव्य, गीत 
स्पारेल दकुन चिड़ी 
रस्हराष्ध रक्तरंजित 
रागी राधौगढ़ 
राधिया अवरुद्ध किये 
रोष्ड ध्वनि 
रोद्ाल भयंकर गुस्से में 
५ “5 
लंगेय लांधकर 
लाब॑ ऊमरकोट के तालाब का नाम 
लूथ वर्धा गुत्थम गुत्थ 
लोकाईह लोग, जनता 
लोत्र लक्षण 
लोह शस्त्र 
५ व 

वखमी विपरीत, कठिन 

डकापणी बड़प्पन 
वजरेह्‌ वकना, ललकारना 
वजोौ कहलाते हो 
वढिया युद्ध में काम आया 
वनडोह द्ल्हा 
वचन कमाड वज्ध कपाट 


वरम 


उंठों का टोला 


ब्रनपाल॑ -चारण-वर्णा को पालने वाला 


वोचव्ठ 
वांकाय 
वायक 
वाछला 
वाब्ठवी 
वालोह 
वावद्ध 
वासे 
वाहरू 


विडंगाल 
विजडाहत 
विजडोहथ 
विजडी 
वित 


विलकुह्िया 


विरदायोह 
विरोलाॉय 
वींटिय 


वीभरियोडा 


वेगडो 
वेध 
वेसवार 
वोकार 


संक्रम्या 
सको 
संगट 
संज 
सभमाडा 
सतखणा 


चारों तरफ 

वांके 

वचन 

एक प्रकार का हार 
वापिस घेरना 

ह व्रिय 
वर्षा के पहले को हवा 
पीछे 

वादह्दर चढ़ने वाला, 
पीछा करने वाला 
धोड़ा 

वीर 

वीर 

तलवार 

गोौधन 

युद्ध में प्रवत्त हुए 
उत्साहित किया 
नष्ट करें 

घेरे हुए 

गुस्सेल. 

प्रचंड वीर 

युद्ध 

मसाले 

ललकार 


चले 

समस्त 

संकट 

पिलान श्रादि 
सघन 

सात खंडों वाला 


सपतास 
समवड 
सम्भरी 
समेहठा 


सलांमी 
सलुली 
सवली 
सवादोह 
सहदड 
सांक 
साकंवरी 
साकर 
साकुर 
साख्यात 
साद 
सावल 
सांम 
सायर 
सारबविध 
सावला 
साहणी 
सिगाल 
सिधियल 
सिमाड 
सिरायत 
सींगाला 
सींचाण 
सीलणो 


ःँ 


| 


सूर्य 

समानता, वराबरी 
चोहान 

वर-वध पक्ष का प्रथम 
मिलन आयोजन 


ग्रघीनता में रहने वाले 


उमड़ पड़ी 

चोल 

अनुकूल 

वीर 

शंका 

शाकंभरी (देवी). 
शवकर 

घोड़ा 

साक्षात॒ 

आव।ज 

एक प्रकार का भाला 
स्वामी, पति 
समुद्र 

शस्त्रों से घायल किये, मारे 
भील लोग 

तवेले का अध्यक्ष. 
सामथ्यंवान, वीर 
सिद्धि प्राप्त 

सीमा 

श्र प्ठ, प्रधान 
वलशाली, स्वाधीन 
वाज जैसा पक्षी 
खिमायजा देना; 
वदला चुकाना 


4 


>> ) 


सुरांतर 
सुरे 

सूरमरा 
सेवगी 
सेलाड 


सोनहरी 


सोरभ्रखी 
सोहड 
सोहला 


हडांवाय 
हथनाल 
हथल वोय 
हनोज 
हमरोटियां 
हरणखणाट 
हरखांणो 
हरणांखुर 
हाकडो 
हीणाय 
हुतब 
हेकधर्ड 
हेतारथ 
हेख्अ 
होफरतोी 


कल्पवृक्ष 

सुरही, गाये 

श्र ष्ठ, सूरमा 

सेवक 

अंक साथ 

सुनहरी 

बन्दूक 

वीर, योद्धा 

दादी के समय गाया 
जाने वाला एक ग्रीत 


ह्‌ 
खदेड़े 
बच्दूकें, हल्की तोप 
गठबंधन 
अभी तक 
ऊमरकोट की स्त्रियां 
हिनहिनाट 
प्रसन्न हुई 
घोड़ा 
एक विस्तृत नदी का नाम 
हीन, कान्तिरहित 
होनहाद 
एक साथ 
प्रेम सम्बन्ध 
पीछा करने वाला 
प्रचंड आवाज करती हुई । 
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शुद्धि-पत्न 

पु.सं पं. सं. अशुद्ध 
3 ] हरिया माली 
5 8 वोघ 

7 3 पर गहे 

7 20 सें है 

8 ]4 घरणीह 

9 27 कत हूंरू 
0 7 भड 

5 7 वांहनकरे 
20 23 डी लियां 
30 6 उगन्‌ 

32 25 मखरं 

34 23 जबरेल 
40 8 मरशले 
40 26 रागपाल 
49 6 करकंद्रप 
> 6 ध्रस लावे 
४ 2 खां 
>9 3 ... नगरां 
०० 2 देवर 

जा 6 मारे 

हक 7 हवसारण 
श 5 सुरंगद कूल 
474 9 खजै 

का 24 कुझ्राँ रखब 
श 4 आासवा 


शुद्ध 
हरियामाली 
बोध 
परगहे 
सह 
धरणीह 
कृथ हूं रू 
भड 
वाह न करे 
डोलियां 
उखनू 
भखर 
जथ रल 
मण ले 
रामपाल 
कर कंद्रप 
घ्रसलावे 
सत्रां 
नंगारां 
देव रे 
मोर 
हव सृण 
सुरंग दकूल 
सर्ज 
कु भ्रांर खंवा 
ग्रासव 


48 
78 
79 
85 
85 
80 
86 
87 
88 
90 
9] 
92 
93 
00 
02 
04 
05 
07 
]]3 
[4 
435 
|9 
]9 
22 
422 


23 
23 
[24 
43] 
32 
32 
32 
436 


4] 
48 


( 2» ) 


वधंयों ने बंध सने 
सखो सीख 
घडी कनरें घडीक न रे: 
सदमारां सद मोरां. 
सीस सीम 
सेर सोर; 
कुस मांडव कुसमांडव 
कीट कीन. 
करण एटठिय कराएठिय- 
घीचोज घीचीज 
खेहांखमां भल खेहां खडमाभल 
जघसो . जावसो 
सूरांतर सुरांतर 
घट घट 
थांधाभ घांधल 
अंग ससो अंगम सी. 
भीडत भीडत 
जोवण जोगरां 
मगती मुगती 
खोखलई खोस लई 
किस किम 
धरवा भरवा 
पखराललांय पखरालांय 
विरियां मांने वरियांमां ने 
कमठां गुणले जमतांश _कमठांगुरण 

लेजम तांण 
प लवीट पल बींट 
रावजणी राव जणी 
करण एविय कशणएठिय 
ऊपरे ठोक ऊपरंठो कनोती 
त्रिधाई त्रिघाई 
घावली बार धावली बार 
जख जग 
भूरा रोलू . भूरा रान्‌' 
बरा चक्‌ बराछुक 
सम रुखल 


समरू खल 


]48 
49 
452 
454 
]70 
72 
॥74 
3 74 
75 
4735 
9 

०, 
23] 

23 
237 
338 
238 
242 
244 
2435 
246 
249 
2520 
254 


256 


4 
28 
47 
4 
6 
7 
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रीठन त्रीठ 
जल 

हथ लाल 
पेमडाराय 
साल खला 
घाव 

द्वाज 

वादक 
पोथल 
सोकरां 
चरंग 
पालरो 
ऐसीम 

सवे खीवालियो 
ऊतो लेह 
कंठी रवनां दरो 
जय 

नर वाही 
तड तागत 
पुरा चगव्ठ 
केरडी 
सदना सतक 
दस 

खंधाय 
उथल ती 
कुण्ट 


रीठ नन्नीठ 
भाल्‌ 
हथनाल 
तेंमडाराय 
साल खद्ठां 
थावे 

द्विजि 

बाहठद 
पीथल 

सोक रा 
सरंग 

पाल ने 
ऐसी म 
सवेगो वालियो 
ऊतोलेह 
कंठिरव नाद रो 
जल्‌ 
नरवाही 
तडता गत 
पुणाच लग 
करडो 

सद नासतक 
दिस 

खंधार 
ऊथलती 
दिष्ट 


